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Pusat का गरीब आरी मन्दिर के बाहर भीख मांगता है | 
— दुनियाँ का अमीर >::दमी मन्दिर के अन्दर भीख मांगता है। 


जीवन जीने का मूल मन्त्र 
पढ्छ ४७० 


मातृवत्‌ परदारेषु परद्रव्थेषु लोष्ठवत्‌ | 
आत्मवत्‌ सर्वभूतेषु यः पश्यति स पंडितः ।। | 
अपनी विवाहिता पत्नी के अतिरिक्त सभी खियाँ माँ के समान होती हैं। अपनी | 
अर्जित सम्पत्ति के अलावा सभी सम्पत्तियाँ मिट्टी की तरह होती है । संसार में जो भी 
मानव है उसकी आत्मा परमात्मा का ही अंश है यह जानने मानने एवं व्यवहार में लेने 


वाला ही पूर्ण मानव है। a 
दुनिया का वास्तविक सत्य 
“ES ~~ 


संसार के सभी कार्या में सन्देह हो सकता है | 
परन्तु मरने में कोई सन्देह नहीं है । 
इस संसार में जो भी जीव आया है । 
उसका मरना तो शत्‌ प्रतिशत निश्चित है । 
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बचपन से ही. पारिवारिक संस्कारों से इस जीवन को सेवा, संस्कार, समर्पण, 
संगठन एवं स्वज्ञान प्राप्त करने की प्रेरणा मिली। पिताजी एवं दादाजी ने इस मार्ग को 
प्रशस्त करने में पूर्ण सहयोग दिया। जीवन के ७वें वर्ष में दादाजी ने एक विद्वान्‌ को मुझे 
गीता ज्ञान देने का अनुरोध किया। एक सप्ताह के उपरान्त उन्होंने मुझसे पूछा, क्यों बेटा। 
क्या प्रगति है? मैंने उत्तर दिया, प्रथम अध्याय कंठस्थ हो गया है। दादाजी का अतिस्नेह 
था। प्रथम पौत्र होने के कारण उनका अत्यन्त दुलारा था फिर भी पूर्ण अनुशासित दादाजी 
ने कहा कि यह गति तो बहुत अच्छी नहीं है? मैंने भी इठलाकर कहा, जाने दीजिये, मुझे 
आपकी गीता नहीं सीखनी है? उस दिन की मेरी आत्मग्लानि की अपनी बात मैं आज तक 
भूल नहीं सका। परन्तु उनके अनुशासन की छत्रछाया में भागवत, रामायण एवं गीता 
प्रवचनों में साथ-साथ जाते-आते, मेरे जीवन में अध्यात्म एवं स्वाध्याय के अंकुर पड़े। 

सत्संग की आदत पड़ी। जीवन के विगत ७० वर्ष के संकलित कथाओं के सार, पुस्तकों के 

उद्धरण, अखबारों की आध्यात्मिक लेखों की कटिंग, पूरे पचास वर्षों के ज्ञानवापी स्थित 

श्रीरामचरितमानस नवाह्न पाठ महायज्ञ में निरंतर सेवारत रहने से प्राप्त ज्ञान, आध्यात्मिक 

एवं सामाजिक पत्रिकाओं के संकलन एवं उसमें प्रकाशित ज्ञानवर्धक सामग्री की छाया प्रति 
रखने की आदत से अच्छी खासी सामग्री संकलित हो गयी। मेरी धर्मपत्नी श्रीमती कमला 
झँबर जिसका सम्पूर्ण जीवन प्रातः गंगा स्नान, पूजा-दर्शन, सत्संग, कथा से प्रारम्भ होता 
है और उसकी दिनचर्या मानव मात्र की सेवा एवं परिवार के प्रति त्याग को ही समर्पित है। 
इसकी प्रेरणा ने भी मुझे इस पुस्तक की प्रस्तुति के लिए प्रेरित किया। मेरी तृतीय पुत्र बधू 

सौ. दीप्ति पूजा झँवर जो स्वयं MCA Gold Medalist हैं, जर्मन भाषा एवं संस्कृत भाषा 

का पूर्ण अध्ययन प्राप्त किया है। अर्थववेद तो उसे करीब-करीब कंठस्थ भी है। जब 

उसने मेरा संकलन देखा तो मुझसे बोली “ पापाजी आपके पास इतना ज्ञान संगृहीत है, इसे 

बाँटने का प्रबंध करें तो इसमें और वृद्धि होगी”। मैंने तुरन्त उससे कहा, तुम चाहोगी तो यह 
सब संभव हो जायेगा। उसकी प्रेरणा से सैकड़ों पुस्तकों, कल्याण के अंकों, “कल्याण 
कल्पद्रुम” (गीता प्रेस द्वारा अध्यात्म ज्ञान की एक पत्रिका जो अंग्रेजी में कलकत्ता से 
प्रकाशित होती है). मूल गीता, रामचरितमानस, भीमद्भागवत्‌, उनकी विभिन्न टीकाओं, 
विभिन्न आध्यात्मिक पत्रिकाओं एवं अखबारों में प्रकाशित आध्यात्मिक लेखों तथा विभिन्न 
संस्थाओं, ट्रस्टों, महानुभावों द्वारा प्रकाशित धार्मिक पुस्तकों यथा नित्य कर्म विधि, पूजा 
पद्धतियों, संस्कारों से समाहित प्रकाशित साहित्य एवं धर्मोपयोगी पुस्तकों का यह मधु 
संचय आपकी सेवा में प्रस्तुत प्रयास है। 


यह पुस्तक क्यों ? 


मनुष्य माता-पिता की कृपा से इस संसार में आता है। माता-पिता जिस घर में लाते 
हैं, अपनी ८४ लाख योनियों में जिन लोगों से कुछ लेन-देन बाकी रह जाता है वे सब 
नाना-नानी, दादा-दादी, ताऊ-ताई, माता-पिता, मामा-मामी, चाचा-चाची, भाई-बहन 
फिर पत्नी-पुत्र, पुत्री, पौत्र, प्रपौत्र उनकी बहुयें और बच्चे आदि सभी उसी घर से सबन्ध 
बना लेते हैं। सबका देना पावना का कार्य सम्पन्न कर, इसी मनुष्य-जीवन में मानव अपनी 
आत्मा को परमात्मा में समाहित करने का कार्य पूरा कर सकता है। इसे ही मोक्ष कहा जाता 
है। राग-द्वेष, मोह-माया रूपी भौतिकता के ताप से ग्रसित होकर हम यदि इस जीवन में 
पुनः कर्ज बढ़ा लेंगे तो मोक्ष प्राप्त करने की जगह “पुनः मूषको भव' वापस इस मृत्युलोक 
में आना पड़ेगा। यह आना किस रूप में होगा वह अपने-अपने कर्मों पर निर्भर करता है। 


मानव जीवन अत्यन्त दुर्लभ है। ज्ञान, विज्ञान की अनुभुति सिर्फ इसी मानव योनि में 
ही प्राप्त होती है। हम इस योनी में क्यों आये हैं? सिर्फ इस योनि के जीवों को ही मुक्ति 
मिल सकती है परन्तु भौतिकता के ताप से ग्रसित मानव मायाजाल में फँस जाता है एवं 
भूल जाता है, हम यहाँ क्यों आये हैं? हम माया रूपी वैभव को सच मान रहे हैं। हम यहाँ 
क्यों आये हैं? जानने का प्रयास भी नहीं करते। भारत को पूरे विश्व में गुरु माना गया है। 
Coot वन्दे जगत्‌ गुरुम्‌” इसे सभी ने माना है। हमारे आचरण, संस्कार, सेवा और 
अनुशासनयुक्त होने से यह संभव हुआ है। “आत्मवत्‌ सर्व भूतेषु”, सृष्टि में जितने जीव हैं 
उन सबमें परमपिता परमात्मा का ही लघु रूप “आत्मा” है। आत्मा अजर-अमर है। 
आत्मा जीवन मृत्यु के बन्धन से मुक्त है। मानव शरीर नश्वर है। मृत्युलोक में जो आया है, 
उसे मरना ही है। परन्तु अज्ञानता के अन्धकार में डूबा हुआ आज का मानव अपने को | 
अजर-अमर मान रहा है? वह अपने को मानव नहीं अपितु अपने को स्वयंभू मानता हैं। 
वास्तव में स्वाध्याय-धार्मिक आचरण, सत्संग, सेवा-पूजा को जानना-मानना एवं करना 
ही हमारा उद्देश्य होना चाहिये और स्वयं विवेकपूर्ण ज्ञान, मानव सेवा, संस्कारित आचरण . 
के द्वारा ही मोक्ष के मार्ग की ओर अग्रसर होना चाहिये। 


यह पुस्तक जीवन जीने एवं वास्तविक संस्कारों के अनुरूप चलने का मार्गप्रशस्त 
करने का साधन मात्र है। इस पुस्तक में विद्वानों के प्रवचनों का सार, महापुरुषों द्वारा बताई 
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गई लोकोक्तियाँ, रामायण एवं गीता की ज्ञान गंगा, भक्त शिरोमणि कबीर, मीरा, रहीम, 
रसखान के पद एवं दोहे कुछ विशिष्ट आरतियों, भजन, आदि का समावेश करते हुये परम 
'पूज्य स्वामी श्री रामसुखदासजी के प्रवचनों का अंग्रेजी भाषा में सार का संकलन किया गया 
है। आशा है, आप सबको पुस्तक सही मार्ग पर प्रवृत्त करने का प्रयास करेगी। 

इस पुस्तक में अनेकानेक ग्रंथों, पुस्तकों, लेखों, सत्संग एवं महापुरुषों, साधु संतों से 
प्राप्त ज्ञान का समावेश करने का प्रयास किया गया है। फिर भी मानव मात्र से त्रुटि संभव 
है। अतः आप सभी से अनुरोध है कि भूल को क्षमा करते हुये त्रुटियों को इंगित करने की 
कृपा करें। जिससे पुस्तक की पुनःवर्ति को शुद्ध किया जा सके । वास्तव में इस पुस्तक में 
मेरा कुछ भी नहीं है। 


आपके आशीर्वचन का आकांक्षी 
- गोवर्धन लाल झँवर 


ce 


हरि माया कृत्‌ दोष गुण, बिनु हरि भजन न जाहिं । 
भजहिं राम सब काज तजि, अस विचार मन माहिं ॥ 


oh RR 


अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहहुँ निर्वान । : 
जनम जनम रति राम पद, यह वरदान न आन ॥ 


LEE 


सुमति कुमति सब के उर रहहीं, नाथ पुरान निगम अस कहहीं | 
जहाँ सुमति te सम्पति नाना, जहाँ कुमति we विपत्ति निदाना ॥ 


LEE 
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“दिव्य जीवन सार' 
के 


आवरण पृष्ठ पर 
एक दृष्टि 
e डॉ. अशिमा रानी लखोटिया . 


विश्व में हमारी विशिष्ट पहचान 'तमसोमाज्योतिर्गमय' वाली उस महान संस्कृति के 
कारण है जो लौकिक उन्नति के साथ आत्मा का अभ्युत्थान करने वाली आध्यात्मिक उन्नति 
पर बल देती है। हमें अपनी ऐसी प्राचीन धर्म और संस्कृति पर गर्व करना ही पर्याप्त नहीं 
है, आस्थावान होकर स्वयं को उन आदर्शों के अनुकूल बनाना भी है। 

इस सन्दर्भ में इस पुस्तक के मुखपृष्ठ पर अंकित माँ सरस्वती, गायत्री, गौ, गंगा एवं 
गीता, भारत की धर्मप्राण सनातन संस्कृति की वे आधार हैं, जिनका सम्बल पाकर हमारी 
आदर्श जीवन यात्रा संभव हो सकती है। यहाँ अतिसंक्षेप में भारतीय संस्कृति के प्राण 
स्वरूप तत्त्वो का अतिसंक्षिप्त परिचय प्रस्तुत है। 


वाग्देवी सरस्वती 


ऋग्वेद के प्रथम मण्डल के तीसरे सूक्त के मंत्रों में वाग्देवी सरस्वती का स्तवन 
मिलता है। इसके दो रूप हैं। (१) नदी रूपा (२) विग्रह रूपा। 

सर्वप्रथम ऋग्वेद में सरस्वती पवित्र नदी (मूलतः वह शुतुद्रि शतलज) की 
सहायक नदी थी) और क्रमशः नदी, देवता और वाग्देवता के रूप में वर्णित हुई हैं। यहाँ 
वे देवी के रूप में कल्पित की गई हैं। पुराणानुसार यह ब्रह्मा की पुत्री और पली दोनों ही 
मानी गई हैं। इनके हाथ में वीणा और पुस्तक है। इनका वाहन हंस है जो क्षीर-नीर विवेक 
का प्रतीक है। कहीं मयूर को भी सरस्वती का वाहन बताया गया है। 

सरस्वती का अन्न प्रदात्री तथा यज्ञ की सफलता के लिए स्तवन करते हुए, उसे 
सत्कर्म का प्रेरक, उत्तम बुद्धि प्रदान करने वाली, ज्ञान के विशाल समुद्र को प्रकट करने 
वाली, कला की अधिष्ठात्री देवी तथा परम वन्दनीय माना गया है। शंकराचार्य के शारदापीठ 
(जो शृंगेरी पर्वत पर है) की अधिष्ठात्री देवी शारदा (सरस्वती) ही ti 


गायत्री 


आर्य संस्कृति के सर्वश्रेष्ठ ग्रन्थ वेद हैं। वेद का सर्वश्रेष्ठ अपवित्र सार मंत्र है Wl 
गायत्री' गायत्री का अर्थ है “गायन्तं त्रायते इति' अर्थात्‌ गाने वाले का कल्याण करने 
वाली। यह शक्तिदेवी हैं। मंत्र है- '3 भूः भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम्‌ भगेदिवस्य धीमहि 
धियो यो नः प्रचोदयात्‌' भारतीय ऋषियों ने कहा है कि भूः भुवः स्वः इत्यादि चतुर्दश 
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(भुवनात्मक इस समस्त ब्रह्माण्ड के जो प्रसविता देवता हैं उनकी वरणीय ज्योति (तेज) 
का हम ध्यान करते हैं क्योंकि वे हमारी बुद्धि के प्रचोदयिता अर्थात्‌ प्रेरणाकर्त्ता हैं। जो 
बह्याण्ड के चालक हैं वे ही हमारी बुद्धि के चालक हैं। इस गायत्री मंत्र में ही आर्य ऋषि 
की सर्वातिशर्या गंभीर अनुभूति मूर्तिमान हुई है। देवीभागवत में गायत्री को भगवान विष्णु 
की आदिशक्ति कहा है। ये वेदमाता भी कही गई हैं। छान्दग्योपनिषद में वर्णित है कि 
स्थावर जङ्गम पदार्थ वेदमाता गायत्री की बहिरंग शक्ति के परिणाम है ऐतरय ब्राह्मण तो 
गायत्री को साक्षात्‌ ब्रह्म ही मानते हैं। अतः सिद्ध है कि ब्रह्म की जितनी महिमा गायी गयी 
है, वह सारी गायत्री पर लागू होती है। 


संसार में प्रत्येक जीव का लक्ष्य सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति है। किन्तु दुख 
का सर्वथा नाश और नित्य महान सुख की प्राप्ति किस साधना द्वारा होती है, इसका ज्ञान, 
तात्विक निर्णय जीव की कामादि दोष दूषित बुद्धि नहीं कर पाती। अतः वेदों से ही इसका 
ज्ञान और निर्णय हो पाता है। वेदों में यद्यपि अनेक कर्मों और उपासनाओं का वर्णन पाया 
जाता है तथापि fest के लिए नित्य सुख की प्राप्ति और सर्वथा दुख निवृत्ति रूप मोक्ष का 
हेतु गायत्री की साधना ही मानी गयी है। जिसके करने पर द्विज न केवल अपना वरन्‌ चारों 
वर्णों वचारों आश्रमों का शाश्वत कल्याण कर पाता है। वैदिक गायत्री मंत्र मानसिक क्षेत्र 
पर प्रभाव डालता है और सदबुद्धि उत्पन्न करता है। इसीलिए द्विजों के साथ गायत्री का 
अविनाभाव (चोली दामन का) सम्बन्ध है। इनके लिए शास्त्रो द्वारा निर्धारित अवधि में 
गायत्री मंत्र की दीक्षा लेना अनिवार्य है। यह प्रत्येक धर्म कृत्य में तथा द्विज की दैनिक चर्या 
का अभिन्न और अनुपेक्ष्य अंग है। किन्तु अर्थज्ञान शून्य जप का पूरा लाभ नहीं होता। अतः 
रसास्वादन तथा पूर्णफल की प्राप्ति हेतु मंत्र के अर्थ की जानकारी बहुत जरूरी है। 


मनु ने बताया है कि जितने जप हैं उनमें गायत्री का जप सबसे महत्त्वपूर्ण है। सर्व 
समर्थ माँ गायत्री की साधना सार्वभौम एवं सार्वजनीन है। किसी भी धर्म, सम्प्रदाय को 
मानने वाला व्यक्ति इस मंत्र की शिक्षाओं के प्रकाश में अपना पथ प्रशस्त कर सकता है। 
विद्वानों ने गायत्री को भूलोक की कामधेनु कहा है। इसका आश्रय लेकर सब कुछ (भुक्ति 
और मुक्ति) प्राप्त किया जा सकता है। इसे ही सिद्धियों की माता कहा गया है। गायत्री से 
बढ़कर इस कलियुग में अन्य कोई ऐसी सिद्धिप्रद वस्तु नहीं है। 


पतित पावनी गंगा 


हिन्दू सनातन परम्परा में गंगा की महिमा सर्वविदित है। यह भगवान विष्णु को 
अतिप्रिय भारत की पुण्यतोया प्रसिद्ध नदी है। गीता में भगवान श्रीकृष्ण ने स्वयं को नदियों 
में गंगा कहा है। गंगा गोलोक में भगवान विष्णु की ही एक स्वरूपा शक्ति है। श्रीहरि के 
चरण कमलों से आविर्भूत होकर, घटित घटनाओं के क्रम में भगवान शंकर की जटा-जूट 
में समाने के पश्चात्‌ वहाँ से निकल कर स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल तीनों लोकों में स्वर्गगंगा, 
भागीरथी और भोगवती नाम से तीन धाराओं के रूप में प्रवाहित है। पृथ्वी पर गंगावतरण के 
ह ; e 


os 


अनेक कारण पुराणों में कथित हैं और प्रायः वे सब कारण पुराणों के कथाप्रसंगों से ! 
पूर्णतया तादात्म्य रखते हैं। सनातन हिन्दू मनीषा तो यही मानती है कि गंगा हम सबकी माँ | 
है, जो गोमाता के समान ही हमारे परम कल्याण के उद्देश्य से ही हरिप्रेरणावश भूमण्डल | | 
पर अवतरण लेकर सर्वसुलभ git | 
| 
। 
| 


आस्तिक जन श्वेत कमल के समान वर्ण वाली माँ गंगा को अशरण शरण्या 
मुक्तिदायिनी, परम कल्याणमयी और तीर्थों की जननी के रूप में जानते हैं और मानते KI 
महाभारत और पद्मपुराणादि में गंगा की महिमा तथा पवित्र करने वाली शक्तियों की विस्तार 
पूर्वक प्रशंसा की गयी है। स्कन्दपुराण और काशी खण्ड में इसके सहस्रो नाम का उल्लेख 
है। जिन स्थानों से होकर गंगा बहती है (हरिद्वार, प्रयाग, काशी आदि) उन स्थानों को गंगा 
से सम्बद्ध होने के कारण पवित्र माना गया है। स्पष्ट है गंगा का भौतिक रूप होने के साथ 
एक पारमार्थिक रूप भी है। इसमें स्नान करने से या इसका जल पीने से पूर्वजों की सातवीं | 
पीढ़ी तक पवित्र हो जाती है। विष्णु पुराण में लिखा है कि गंगा का नाम लेने, सुनने-देखने, | 
उसका जल पीने, स्पर्श करने तथा सौ योजन से भी गंगा का नाम उच्चारण करने मात्र से | 
मनुष्य के तीन जन्मों तक के पाप नष्ट हो जाते हैं। काशी खण्ड में कहा गया हैकि 
शुक्लप्रतिपदा का गंगा स्नान नित्यगंगास्नान से सौगुना, संक्रान्ति-सहस्नरगुना, चन्द्र-सूर्य 
ग्रहण स्नान लाख गुना फलदायक है। 

भारत के एक धार्मिक और सांस्कृतिक इतिहास को रचने वाली, युगों से बहती आ 
रही भक्ति और मुक्ति स्वरूपा माँ गंगा भारतवासियों के लिए मात्र एक नदी ही नहीं है 
अपितु वह सब प्रकार से प्रिय व पूज्य है। एक ओर वह भारतीय दर्शन और अध्यात्म से 
अभिन्नतया जुड़ी है तो दूसरी ओर वह सम्प्रदाय एवं पंथनिरपेक्ष है। गांगेय अंचल में पनपी 
सभ्यता ही जगत प्रसिद्ध हुई। ऋषियों का चिन्तन, मुनियों का मनन, योगियों का ध्यान, 
यतियों का त्याग, सतियों का तप, पण्डितों का ज्ञान और यज्ञादि अनुष्ठान सभी गंगा के 
पवित्र तटों पर युगों से सम्पन्न होते आ रहे el 

त्रयतापहारिणी गंगा के प्रति हमारे पूज्य भाव का कारण उसके प्रति हमारा अप्रतिम 
लगाव है। इस लगाव के मूल में निहित हैं हमारे वे संस्कार और धार्मिक क्रिया कलाप जो 
बिना गंगा जल के और बिना गंगा स्वरूपा अन्य नदियों की उपस्थिति के पूर्णता को प्राप्त 
नहीं होते । गंगा हमारे जीवन से जुड़ी रहे इसके लिए स्कन्दपुराण का निर्देश कि देवताओं 
को बासी फूल न चढ़ाया जाय, बासी पत्र न अर्पित किया जाय, बासी भोग न लगाया जाय 
पर उन्हें बासी गंगा जल चढ़ाया जा सकता है। जैसे गंगाजल कभी बासी नहीं होता उसी 
प्रकार गंगा से जुड़ी हमारी संस्कृति भी कभी बासी नहीं पड़ सकती। 

खेद है कि आज हमारी उपभोक्तावादी जीवन शैली ने अपने घोरस्वार्थपूर्ण क्रिया- 
कलापों से इसे प्रदूषित कर इसकी अविरलता को बाधित कर इसकी पवित्रता पर, अस्तित्व 
पर प्रश्नचिह्न लगा दिए हैं। मलिन पदार्थों से इसका स्वरूप पटता जा रहा है। यह a 
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और पंथनिरपेक्ष माँ गंगा अपनी स्तनों द्वारा किए जा रहे इन कुकृत्यों के पापों को ढोती हुई 
लज्जित, सन्तप्त और चिन्तित है। भय है भारत देश ऐसी कल्याणी माँ गंगा की महती कृपा 
से वंचित न हो जाए। गंगा के अस्तित्व से जुड़ा यह संकट हमारी सभ्यता-संस्कृति और 
भविष्य पर आया संकट है, जिससे मुक्ति पाने के लिए शीघ्रतिशीघ्र ईमानदार अभियान की 
जरूरत है। 


सर्वमंगलमयी गो माता 


गाय बैदिक काल से ही भारतीय संस्कृति-सभ्यता का प्रतीक व प्राण रही है। वेद 
गाय को इन शब्दों में नमन करते हैं- 'अधन्ये ते रूपाय नमः हे अवध्य गौ, तेरे स्वरूप 
के लिए प्रणाम है। वेद में सामान्य व दिव्य पशुओं का पर्याप्त विवेचन है। गो और गो की 
सन्तान दोनों ही दिव्य हैं। भगवान ने विश्व के परिपालनार्थ पुरुष की प्रधान सहायिका के 
रूप में गोशक्ति का सृजन किया। सृष्टि की उत्पत्ति के साथ ही यज्ञ की प्रक्रिया प्रस्तुत करते 
हुए विधाता की यही कल्याण कामना थी कि यज्ञ और सृष्टि अर्थात्‌ सृष्टि स्थित मानव 
परस्पर मिलकर एक दूसरे का उन्नयन करें। इस यज्ञ प्रक्रिया को सशक्त बनाने वाली 
रसदात्री गो माता ही है। भारतीय संस्कृति में गो का महत्त्व गायत्री औरं गंगा से भी बढ़कर 
है। इसने इसे अपने तथा विश्वजीवन का केन्द्र मान इसकी पूजा व रक्षा मातृ सदृश की है। 
यह पृथ्वी की प्रतिमूर्ति है। सूधेपन और वात्सल्य की तो सीमा ही RI 


वेदव्यास ने अपने समग्र वाङ्गमय में गो सेवा को प्रमुख माना और इसे यज्ञ, तप, 
धर्मदान आदि का मूल कहा। उनकी धारणा है कि गायों से सात्विक वातावरण का निर्माण 
होता है। गो अत्यन्त पवित्र है। अत: जहाँ रहती है, वहाँ कोई भी दूषित तत्व नहीं रहता। 
वहाँ सब प्रकार का कल्याण ही कल्याण होता है। ऋग्वेद के अनुसार तो जिस स्थल पर 
गौ सुखपूर्वक निवास करती है वहाँ की रज तक पवित्र रहती है। वह स्थान तीर्थ बन जाता 
है। अथर्ववेद में तो पूरा गो सूक्त ही है। उपनिषद्‌, पुराण, स्मृतिय और रामायण इतिहास 
आदि गो महात्म्य से भरे हुए हैं। उसे सुरभि, कामधेनु, अर्च्या, रुद्रों की माता तथा वसुओं 
की पुत्री कहा गया है। बड़े-बड़े महापुरुषों द्वारा गो सेवा होती आई है। रघुवंशी राजा दिलीप 
तो नन्दिनी की रक्षा के लिए प्राण देने के लिए तैयार हो गए थे। श्रीराम का अवतार ही गो- 
ब्राह्मण हितार्थ हुआ था- “गो द्विज हितकारी जय असुरारी सिन्धुसुता प्रिय कंता'' श्रीकृष्ण 
की लीलाओं में गो चारण का बहुत महत्त्व है। 


पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से गो का कोई विकल्प नहीं है। वह अपने श्वास-प्रश्चास 

के द्वारा असह्य कीटाणुओं से क्षेत्र को शुद्ध करती है। हमारे यहाँ जन्म से मृत्यु तक के 

संस्कारों में, नित्य जीवन में तथा पूजा, ब्रत-उपवास आदि में पंचगव्य, पंचामृत और गो 

प्रदत्त नाना पदार्थ परम आवश्यक हैं। गो मूत्र तो गंगा जल के समान पवित्र और लाभकारी 

है। गोमय में साक्षात्‌ लक्ष्मी के निवास की कथा प्रचलित है। गो यहाँ तो सब प्रकार का 
अभ्युदय करती ही है, परलोक में भी वैतरणी पार कराती है। 'गोदान' करके मनुष्य अनेक 
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इसके आदेशानुसार अपना जीवन बना लेता है व इसका रहस्य भक्तों को धारण कराता है 
तथा उसका विस्तार और प्रचार करता है, उसकी तो बात ही क्या है? 


गीता ज्ञान का अथाह समुद्र है। इसका तत्व समझने में बड़े-बड़े दिग्विजयी विद्वान, 
तत्वालोचक महात्माओं की वाणी भी कुंठित हो जाती है। वस्तुतः गीता का मुख्य तात्पर्य 
अनादि काल से अज्ञानवश संसार समुद्र में पड़े हुए जीव 'को परमात्मा की प्राप्ति करवा देने 
में है। इस हेतु गीता में ऐसे उपाय बताए गए हैं, जिनसे मनुष्य अपने सांसारिक कर्तव्य 
कर्मों का भलीभाँति आचरण करता हुआ ही परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। व्यवहार में 
परमार्थ के प्रयोग की यह अद्‌भुत कला गीता में बतलाई गयी है। अधिकारी भेद से 
परमात्मा की प्राप्ति के लिए दो प्रकार की निष्ठाओं का यहाँ प्रतिपादन किया गया है- 
(१) ज्ञाननिष्ठा यानी सांख्ययोग (3) योगनिष्ठा यानी कर्मयोग। 


गीता में ज्ञान, कर्म और भक्ति सभी का सम्यक्‌ विशद्‌ विवेचन किया गया है। गीता 
में ऐसा कोई भी अध्याय नहीं है जिसमें कहीं न कहीं भगवतू प्राप्ति के प्रधान साधन भक्ति 
का प्रसंग न आया हो और अर्जुन को भक्त बनने की आज्ञा नहीं दी गई हो। गीता में जिस 
प्रकार भक्ति और ज्ञान का रहस्य खोला गया है उसी प्रकार कर्म का रहस्य भी भलीभाँति 
खोला गया है। कर्म मार्ग में प्रवृत्त करने के लिए यह विश्व का अद्वितीय ग्रन्थ है। 


“निष्काम कर्म योग! का विवेचन गीता के दूसरे, तीसरे तथा अठ्ठारहवें अध्याय में 
विस्तार से हुआ है। इसका सामान्य भाव है फल त्याग की भावना से कम करना। सिद्धि- 
असिद्धि में समान रहना और कर्म का त्याग कदापि नहीं करना। 


फल अच्छा मिलेगा या संभावना के विरुद्ध मिलेगा इस भाव को मन से निकाल 
कर, बिना उस कर्म में किसी प्रकार की आसक्ति लिए भगवदाज्ञानुसार केवल भगवान के 
निमित्त समत्वबुद्धि से जो कार्य किया जाता है, उसी को निष्काम कर्म योग कहते हैं। 
निष्काम कर्म योगी सदैव निःस्पृहभाव से कर्मरत रहता है। वह कभी पाप कर्म नहीं कर 
सकता, क्योंकि पाप कर्म प्रायः लोभ और आसक्ति से होते हैं, जिनका त्याग इस मार्ग पर 
चलने वाले को पहले ही कर देना पड़ता है। वह संसार के सम्पूर्ण जीवों को भगवान की 
ही मूर्ति समझता है, अत: किसी भी प्राणी के प्रतिकूल आचरण नहीं कर सकता। उसका 
जीवन भगवदार्पण हो जाता है। उसे भगवान पर पूरा भरोसा और विश्वास रहता है। अतः 
बड़ा से बड़ा सांसारिक दुख उसे चलायमान नहीं कर सकता। वह जो कुछ करता है उसमें 
अपनी सामर्थ्य कुछ भी नहीं समझता। वह मानता है “मैं केवल भगवान का यंत्र हूँ, वो 
कुछ करवाते हैं वही करता हँ." श्रीकृष्ण की वाणी है कि मेरे परायण हुआ निष्काम 
कर्मयोगी सम्पूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद 
को प्राप्त हो जाता है। अतएव हे अर्जुन तू सब कर्मों को मुझमें अर्पित करके मेरे परायण 
हुआ “समत्व बुद्धि रूप कर्मयोग का अवलम्बन करके निरन्तर मुझमें चित्तवाला हो! इस 
प्रकार निरन्तर मुझमें मनवाला हुआ तू मेरी कृपा से जन्म-मृत्यु आदि सब संकटों से 


कर्मफल का त्याग साधारण बात नहीं। इसके लिए मन को वश में करने की 
आवश्यकता है। किन्तु मन इतना चंचल है कि सहज की वश में नहीं आता। मन के वश 
में हो जाने पर हृदय की गाँठ खुल जाती है। सम्पूर्ण सन्देह नष्ट हो जाते हैं। ईश्वर का 
साक्षात्कार हृदय में होने लगता है। परिणामस्वरूप कर्म, कर्मफल और तत्परक वासनाएँ 
विलीन होने लगती हैं। 


निष्काम कर्मयोग के साथ भगवत्‌ भक्ति और शरणागति का विशेष संबन्ध है। 
श्रीकृष्ण की आज्ञा है कि तुम्हारा कर्म करने में ही अधिकार है, फल में नहीं अतः तुम 
कर्मफल की इच्छा वाले मत बनो और कर्मा को छोड़ देने का भी विचार मत करो। फल 
और आसक्ति छोड़कर सिद्धि-असिद्धि को समान समझकर निरन्तर मेरा स्मरण करते हुए 

- मेरे लिए सब कर्म करते रहो। 


जिस प्रकार सांख्य योग के साधक को साधना करते-करते परब्रह्म परमात्मा के 
स्वरूप का अपरोक्ष ज्ञान-होकर मुक्ति मिल जाती है, उसी प्रकार निष्काम कर्मयोग का 
साधक भी भगवत्‌ कृपा से परब्रह्म परमात्मा का तत्वज्ञान लाभकर परमपद को प्राप्त हो 
जाता है। इसकी उपलब्धि अभ्यास एवं साधनासाध्य है। 


संक्षेप में यह महान्‌ गीता मनुष्य में ऐसे परमेश्वर की प्रतिष्ठा करती है और प्रत्येक 
परिस्थिति पर विजय प्राप्त करने के लिए बुद्धिबल देता है। गीता में शान्ति और आनन्द का 
वह मार्ग है जिसे आज का प्रत्येक प्राणी खोज रहा है। 


युग-युग में महापुरुषों ने अपनी-अपनी दृष्टि से गीता का दर्शन किया है। उस पर 
साम्प्रदायिक टीकाएँ और भाष्य लिखे हैं। यद्यपि गीता एक ही है और उसका एक ही 
निश्चित स्पष्ट और महान स्वरूप है, तथापि देखने वाले उसे अपनी-अपनी दृष्टि से अनेक 
रूपों में देखते हैं। श्रीशंकर जैसे महान्‌ तपस्वी आचार्य ने 'शंकर भाष्य' में अपनी 
tyara प्रधान दृष्टि से गीता में संन्यास ज्ञान के दर्शन किये। श्री रामानुज ने क्षण ATT 
माया से परे ब्रह्म और जीवन का सम्बन्ध जोड़, पराभक्ति द्वारा जीवन की पूर्णता पाने का 

- मार्ग गीता में देखा। आधुनिक टीकाकारों और निबन्धकारों में लोकमान्य तिलक ने अपनी 
कर्मप्रधान दृष्टि से 'गीता रहस्य में गीता में कर्मयोग के दर्शन किए। परमयोगी श्री अरविन्द 
ने 'ऐसेज ऑन द गीता' में कर्म, ज्ञान और भक्ति की त्रिवेणी में गोता लगाया और तीनों के 
समन्वय से जीवनोपयोगी व्यवहारिक ज्ञान के दर्शन किए। महात्मा गाँधी ने 'अनासक्त 
योग' नाम से गीता के दर्शन को समझा। आचार्य विनोबा भावे ने मराठी में 'गीताई ' नाम 
से गीता की समीक्षा की है। स्वामी श्री रामसुखदास जी रचित 'गीता- दर्शन' एवं अनेक 
विद्वानों ने गीता पर चर्चा की है परन्तु पूर्ण जानकारी को सिर्फ भगवान श्रीकृष्ण को ही है। 
भगवानदास नगर 
रथयात्रा, वाराणसी 
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—— शुभाशंसा 

विभिन्न संस्कृतियो के संक्रमण तथा सरल, स्वतन्त्र दिनचर्या ने मानव मस्तिष्क को 
इतना आकृष्ट कर लिया है कि वह अपनी पुरानी संस्कृति तथा सुसंस्कृत जीवनपद्धति से 
दिनोदिन दूर होता जा रहा है । भारतीय जीवन शैली केवल भौतिक सुखों से केन्द्रित नहीं 
थी। धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चार पुरुषार्थों को लक्ष्य बनाकर व्यक्ति सदाचार का आश्रय 
लेकर आगे बढ़ता था । सदाचार की शिक्षा परिवार में ही मिलनी प्रारम्भ हो जाती थी, सदाचार 
और अनुशासन के महत्त्व का ज्ञान गुरुकुलों ( शिक्षण संस्थाओं ) में हुआ करता था | 
परिणामतः सदाचार और अनुशासन हमारे जीवन के अंग बन जाते थे । सदाचार के विषय 
में पुराणों में कहा गया है -- 


धर्मोऽस्य मूलं धनमस्य शाखा, पुष्पं च कामः फलमस्य मोक्षः | 
असौ सदाचारः तरुः सुकेशिन्‌ संसेवितो येन स पुण्यभोक्ता ॥ 


अर्थात्‌ सदाचार एक वृक्ष है, धर्म जिसकी जड़ है, धन शाखा, काम पुष्प तथा फल 
मोक्ष है । हे सुकेशिन्‌ जो इस वृक्ष का सेवन करता है वही पुण्य का भागी है । 


हमें सदाचार के संस्कार अपने माता-पिता तथा अग्रजं से मिलते थे । हमारा दिन 


Mo च EDAN दिब्य à जावन b : E[ 2. TD m 
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करदर्शनम्‌ से प्रारम्भ होता था किन्तु आज कर दर्शन के स्थान पर कप दर्शन आवश्यक 
हो गया है। प्रभाते कपदर्शनम्‌ । 

आज पारिवारिक गुरुकुल समाप्त हो गये हैं । पारिवारिक मर्यादायें तथा सामाजिक 
दायित्वबोध तीव्रगति से समाप्त होते जा रहे हैं । परिवार टुकड़ों में विखर रहे हैं । आज 
परिवार में कौन किसका अनुसरण करे यह विचारणीय हो गया है । ऐसी स्थिति में पुस्तक 
ही एक मात्र सहारा है जो समुचित मार्गदर्शन कर सकती है । समाज की आवश्यकता को 
देखकर श्रीगोवर्धनलालझँवर ने “दिव्य जीवन सार” नामक पुस्तक का सम्पादन किया है । 
इस पुस्तक में दिनचर्या एवं दैनिक आराधना से सम्बन्धित अनेक आवश्यक विषयों का न 
केवल संकलन किया गया है अपितु उनका परिचय तथा व्यावहारिक उपयोगिता भी बतलाई 
गई है । मुझे विश्वास है यह ग्रन्थ युवा पीढ़ी के लिये समुचित मार्गदर्शक सिद्ध होगा । परिवार 
से मिलने वाले संस्कारों की दूटी हुई कडी को जोड़ने में यह ग्रन्थ सहायक होगा । मैं इस 
पुनीत सारस्वत कार्य के लिए श्री गोवर्धन लाल झँवर को साधुवाद देता हूँ । 


— रामचन्द्र पाण्डेय 


अब न त c MM RN EOM. न क्क पे ्यन 


प्रेम सहित विज्ञान, विकास का हेतु है। 
भय-उत्पादक विज्ञान, विनाश का कारण है। 
नित्य प्रति थोडी-थोडी तैयारी करते। 
रहने से मरना, मौत नहीं रह जाती है। 
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शुभाशंसा 
“मानव” व्यक्तित्व के चार प्रमुख आयाम ( घटक ) हैं — (7) शरीर (2) मन (3) 


बुद्धि एवं (4) 'आत्मा' । इनमें शरीर का सीधा सम्बन्ध 'सभ्यता' से है तथा आत्मा'का 
सीधा सम्बन्ध संस्कृति से है । मन एवं बुद्धि का सम्बन्ध दोनों से है । 'धर्म' एक ऐसा तत्त्व 
है जो न केवल सभ्यता एवं संस्कृति को जोड़ता है अपितु इन्हें पुनीत एवं तेजस्वी बनाता 
है। अतः मानव के अभ्युदय के लिये 'धर्म' एक अपरिहार्य एवं आवश्यक तत्त्व है । 


मानव-व्यक्तित्त्व के उपर्युक्त चार तत्त्वो-शरीर, मन, बुद्धि, और आत्मा पर सांसारिक- 
वातावरण के कालुष्य की परतें नित्यप्रति जमती रहती हैं । अतः इन्हें नित्यप्रति मार्जन 
(सफाई) करते रहने की आवश्यकता उसी प्रकार है जिस प्रकार घर में प्रतिदिन स्वच्छता 
करने की आवश्यकता है । यदि कोई मनुष्य इसमें प्रमाद करता है तो वह सृष्टि में निन्दनीय 
कोटि का हो जाता है । शरीर, मन, बुद्धि एवं आत्मा की निर्मलता, धर्माचरण, पूजा-अर्चना 
एवं भगवद्भक्ति से होती है । 

भारतीय सनातन धर्म के उपदेष्टा ऋषियों, आचार्यों, सन्तो एवं विद्वानों ने मनुष्य को 
सृष्टि का सर्वोत्तम प्राणी बने रहने के लिये धर्माचरण का मार्ग बताया तथा इसे यावज्जीवन 
पालन करने का निर्देश दियां । यद्यपि संसार में सनातन धर्म के अतिरिक्त अन्य बहुत से 
धर्म एवं सम्प्रदाय हैं किन्तु इनमें वेदोपदिष्ट सनातन धर्म की केवल सबसे वरिष्ठ अपितु 
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| तर्कसम्मत एवं वैज्ञानिक भी है । सनातन धर्म की दूसरी विशेषता यह है कि यह किसी से 
दुराव नहीं रखता अपितु यह कहता है कि श्रद्धा एवं तर्क की कसौटी पर परख कर देखना 
चाहिये तथा जो खरा हो उसे अपनाना चाहिये । हमारे शाखकारों के ये वचन इसके प्रमाण 
ह 

(क) mf यो बाधते धर्मः न स धर्मः ( महाभारत ) 

(ख) 'यस्तर्केणानुसन्धत्ते स धर्म वेद नेतरः” 

मुझे प्रसन्नता है कि प्रसिद्ध समाजसेवी श्रीगोवर्धनलालझँवर ( अध्यक्ष श्री जयनारायण 
गणशेराम झँवर स्मृति सेवा न्यास, वाराणसी ) ने सनातन धर्म के प्रतीकों Fri, पूजाविधियों 
के निहितार्थ को उजागर करने के साथ सुभाषितों सूक्तियों एवं सद्विचारों को प्रकाशित करने 
वाला ग्रन्थ “दिव्य जीवनसार' मुद्रित किया है । यह ग्रन्थ उपादेय होने के साथ जीवन 
को दिव्यता प्रदान करने वाला है अतः सभी के लिये पठनीय है | 

मैं इस उत्कृष्ट समाजसेवा के लिये श्री झँवर को साधुवाद देता हूँ तथा प्रत्येक घर 
में इसकी प्रति संरक्षित हो, यह कामना करता हूँ । 


ahaa 
> 
गंगादशहरा, वि. सं. 2070 ( युगल किशोर मिश्र ) 
वाराणसी । पूर्व- कुलपति, ज.रा. राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर 


पूर्व- सचिव, म.सा. राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान 
(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार) 
प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, वेदविभाग, सं.सं.वि.वि. वाराणसी । 


or यान ee कि कल tut 
मानव अपनी गलती के लिये कभी भी माफी नहीं मॉगता । 


l 


परन्तु भीख माँगने वाले से कहता है'“माफ करो बाबा 


छ दिव्य. जोवन: AN 
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|) 


वर्तमान परिवेश में प्राणिमात्र तो अनन्तशः है किन्तु समाज के कल्याणार्थ कपितय 
महापुरुष ही प्रयतमान होते हैं। समय, शक्ति और सम्पत्ति के प्राप्त होने पर उत्तम पुरुष ही उसका 
सदुपयोग कर पाते हैं। गोस्वामीजी ने इसी बात को ख्यापित किया है 

कीरति भनिति भूति भलिसोई । सुरसरि सम सब कह हित होई ॥ 

श्रीगोवर्धनलालजी का अधिकाँश समय, शक्ति और सम्पत्ति समाज कल्याणार्थ ही लगता 
है। इनमें त्याग की भावना है। त्यागी और समाज कल्याण करने का ढोंग तो बहुत से समृद्ध जन 
करते हैं, और ख्याति अर्जित करने का प्रयत्न करते हैं किन्तु समय आने पर सम्पत्ति की 
लोभात्मिका प्रवृत्तियों के कारण भाग खड़े होते हैं, ऐसे लोग तो बहुत हैं किन्तु समाज को जो 
कुछ दिशा निर्देश दे, ऐसे लोग तो “ते नरबर थोरहु जग मांही'' झँवरजी का व्यक्तित्त एवं 
कृतित्व देखकर हम यह कह सकते हैं 

'"कीर्तियस्य स जीवति'। 


दिव्य जीवनसार के पठन से समाज का HEAT होगा, यही मेरी शुभकामना इस AT 
के प्रति है । 


- डॉ. परमेश्वर दत्त शुक्ल 


सद्गुण असुन्दर को सुन्दर बनाते हैं परन्तु मात्र सौन्दर्य सद्गुणों का पर्याय नहीं है । 

अच्छा शासक वह है जो अच्छा सेवक है । जब तक मनुष्य संसार से सुख लेता रहता 
है वह संसार में ही है, चाहे फिर वह साधु, सन्यासी गृहस्थ आदि कोई क्यों न हो । 

* आए दिन पाछे गए, हरि से किया न हेत । 
अब पछतावा क्या करें, चिड़ियाँ चुग गई खेत । 

+ भूमि पर वृष्टि, ईश्वर सृष्टि है, किन्तु फिर भी वृक्ष में जल देने का आग्रह, जीव सृष्टि है। 

& ` नम्रता में अमरता है, अहंकार में अंधकार है, अंधकार में ठोकरें ही ठोकरें हैं। 

+ दोहरे विचार वाला मनुष्य किंकर्तव्यविमूढ़ बन, लक्ष्य से च्युत हो जाता है। 

+ बिना नक्शे के फैक्ट्री नहीं, बिना लक्ष्य के जीवन नहीं! 

% स्वाद हड्डी में नहीं, अपने में है। रसास्वाद विषयों में नहीं स्वयं में है। 

+ सर्प समान दुर्जनों के विष उगलने पर भी संत निर्भयता पूर्वक करुणा ही करते हैं। 

+ साधक विचार और वैराग्य के दो पंखों पर उड़ान भर अपने चरम लक्ष्यः आत्मप्रकाश 
को प्राप्त कर सकता है। 

+ अन्तःकरण और इन्द्रियों में प्रकाश आत्मा का ही है । 

तलवार के घाव से खून बहता है, बैर के जहर से खून जलता है । 

ज्ञान और वैराग्य के बैल, रामनाम के बीज और सत्संग की वर्षा जहाँ होती है, वहीं 

परमानन्द की प्राप्ति होती है । 

मनुष्य अपने को सुधारे तो समाज सुधर जाता है। 
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स्वस्तिपन्थामनु चरेम सूर्याचन्द्रमसाविव | 
पुनर्ददताध्नता जानतो सं गमेमहि ॥ 
स्व ज्ञान विज्ञान से सम्पूर्ण विश्व को आलोकित करने वाली भारत-भूमि सदैव ही 
आध्यात्मिक चेतना की आधार स्तम्भ रही है, सम्प्रति उसी आध्यात्मिक शक्ति से विहीन 
होकर साधारण मनुष्य अशान्त हो रहा है, जिसका कारण है शाखन निर्दिष्ट आचरण की उपेक्षा 
एवं वैदेशिक संस्कृतियों का अंधानुकरण । ऐसी परिस्थितियों में मात्र आध्यात्मिक साधना 
ही वास्तविक शान्ति एवं आनन्द को देने वाली है। साधना की प्राथमिक अवस्था है चित्त 
की शुद्धि इस हेतु शाख्रनिर्दिष्ट आचरणों का पालन अनिवार्य है। 
चित्तस्य हि प्रसादेन हन्ति कर्म शुभाशुभम्‌ | 
प्रसन्नात्मनि स्थित्वा सुखमव्ययमश्नुते ॥ 
प्रस्तुत पुस्तक में श्री गोवर्धनलाल झँवर जी ने भ्रमरवत्‌ परागरूपी उपदेशों का संग्रह 
किया है जो कि अति श्लाघनीय कार्य है। मैं श्री झवर जी एवं “दिव्य जीवन सार” नामक 
इस उपदेश संकलन की मंगल कामना करता हूँ । 


| denter, 


प्रो. चन्द्रमौली उपाध्याय उ.प्र. शासन द्वारा नामित सदस्य 
अध्यक्ष-- ज्योतिष विभाग, न्यास परिषद्‌ , श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर, 
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी-227005 
वाराणसी 22005 


शुभाशंसा 


यह परम हर्ष का विषय है कि श्री गोवर्धन लाल झंवर द्वारा संग्रहित 
पुस्तक 'दिव्य जीवन सार” प्रकाशित होने जा रही है। प्रस्तुत धार्मिक, 
सांस्कृतिक एवं नैतिक और मानवीय मूल्यों का परतिष्ठापक है। यद्यपि पहले 
भी कई संग्रहित धार्मिक पुस्तकों का प्रकाशन विभिन्न विद्वानों ने किया है, 
परन्तु यह पुस्तक कुछ भिन्न है। इस पुस्तक में विभिन्न देवी-देवताओं के | 
लिए स्तुति श्लोकों के साथ धर्म से जुड़ी हुई वस्तुओं का क्या महत्त्व है, 
इसकी जानकारी दी गई है जो इस पुस्तक को रूचिकर बनाती है। श्री 
गोवर्धन लाल झैँवर जी ने इस पुस्तक को सम्पादित कर अद्वितीय कार्य 
किया है। विचार प्रदूषण के युग में धार्मिक अनुराग निःसन्देह मानव जीवन 
के सत्पक्षों को गति देगा । 

एतदर्थ मैं सम्पादक महोदय को भूयशः धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ 
तथा आशा करता हूँ कि इस तरह के कार्य को करते हुए अपनी लेखनी 
को गतिशील रखेंगे तथा इसी प्रकार मानवता की सेवा करते रहेंगे । 


; जावन सार 2 
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PROFESSOR & HEAD D संस्कृतविद्याधर्मविज्ञानसङ्काय ; 
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शुभाशंसा 

श्री गोवर्धन लाल झँवर जी ने अपनी सारस्वत कृति दिव्य जीवन सार” के माध्यम 
से इस असार संसार से अपने अपने जीवन जीने वालों के लिये मोक्ष रूपी परमपुरुषार्थ 
तथा ऐहिक आनन्द के मार्ग को आलोकित करने का प्रयास किया। 

हम सब अपने अपने पूर्वजन्म के कर्मफल को इस जन्म में भोगते रहते हैं-- 

अच्छे कर्मों के अच्छे फल एवं बुरे कर्मों के बुरे फल। क्या इस जन्म में हम बुरे कर्मो 
के बुरे फल को इस जन्म में कम कर सकते हैं? निश्चित रूप में 'हाँ। परन्तु कैसे ? 
ऋषियों के द्वारा कथित अच्छे कर्मों को फल की अभिलाषा न रखते हुए ईश्वर के प्रति 
समर्पित होकर सम्पन्न करते रहना चाहिये जिससे पूर्वजन्म के बुरे कर्मों के फल कुछ कम 
होंगे और वर्तमान जीवन में आनन्दप्रद जीवन जीना सरल होगा। 

इस दिशा में श्री गोवर्धनलाल झंवर जी का यह एक प्रशंसनीय प्रयास है। 
सांसारिक मनुष्य इससे शिक्षा प्राप्त कर सकता है कि क्या करना चाहिये और क्या नहीं, 
किंकर्तव्यविमूढ़ जनता के लिये यह एक पथ प्रदर्शक कृति है। 

मैं श्री झँवर जी के दीर्घजीवन एवं धार्मिक-सुखमय जीवन की कामना करता हूँ 
तथा वे इसी प्रकार अनेक धार्मिक कृतियों से विश्व के धंम्रिय जनता को लाभान्वित करते 
रहेंगे यही आशा करता हूँ। — रमेशचन्द्र पण्डा 


महामहोपाध्याय _ पूर्वन्यासी श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर 
प्रो. सीताराम शास्त्री ॥ श्री: ॥ डी 5/709 मीरघाट 
पूर्व विभागाध्यक्ष ड वाराणसी- 22009 
संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय 
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी 


शुभाशंसा 


श्री गोवर्धन लाल झैँवर द्वारा संपादित एवं प्रकाशित दिव्य जीवन 
सार” नामक ग्रन्थ का हमने अवलोकन किया | 


इसमें आवश्यक रामायण की चौपाइ या सन्तों कीं वाणियाँ, 

शास्त्रोक्त सूक्तियाँ, अध्यात्मनवनीत, संख्या-संस्कृति, ज्ञानरत्न माला, 

क्या आप जानते हैं? इत्यादि नाना उपदेशपरक तत्त्व भरे हुए हैं। यह 

` पुस्तक ज्ञानरत्न मञ्जुषा है। झँवर जी का यह प्रयास अति स्तुत्य है तदर्थ 

हम उनको हार्दिक धन्यवाद प्रदान करते हैं तथा इस ग्रन्थ रत्न के विपुल 
प्रचार व प्रसार की कामना करने हैं । 


सीताराम शास्त्री 

सभापति 

सेठ गौरीशंकर गोयनका इन्डाउमेन्ट SS 
एवं गोयनका संस्कृत महाविद्यालय 

वाराणसी 


dake 


oe 
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गोविन्दमठट्स्ट 
श्रीगोविन्दमठ ट्रस्ट भवन, डी T4/05, 76,7 व 24 मुहल्ला टेढ़ीनीम, 
वाराणसी- 224004 उत्तर प्रदेश परमाध्यक्ष एवं मैनेजंग ट्रस्टी: 
श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ श्रीमत्परमहंस परित्राजकाचार्य निर्वाणपीठाधीश्वर 
आचार्य महामण्डलेश्वर 
श्री 703 स्वामी विश्वदेवानन्दपूरीजी महाराज 


!! दिशन्तु शं मे गुरूपादपांसवः | 


अनन्तानन्तकोटि ब्रह्माण्डनायक विश्वात्मा के संकल्पित तथा प्रतिष्ठित यह पावन 
“प्रकृति? (सृष्टि) कीअन्यतम कृति है। 'तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु का श्रौतधर्म यही से 
| आर्म होता प्रतीत होता है। रत्नगर्भा-समुद्र से परिवेष्टित “जलधिवलयं तेन कृतमि.....” 
की सौन्दर्य प्रस्तुति पर्यन्त हिमाच्छादित नगाधिराज के उत्तुंग शिखर की अन्यतम छटा, 
वन-पर्वतों से सुशोभित कल कल निनादिनी “भगवती यमुना चैव सरस्वती 
धवल धाराओं से श्रंगारवेष्टिंत यह अर्यावर्त-देशान्तर्गत भरतखण्ड के सुन्दर पर भी 
हिरण्यगर्भ ब्रह्माजी परितुष्ट नहीं हुए । 

संभावनाओं की परिभाषा अभी समाप्त नहीं हुई थी, सृजन का उपसंहार नहीं हुआ 
था कि अव्याज करूणामूर्ति की कृपा में ज्यों ही 'मानव दिव्य देह” अपने सृजन को सम्पूर्ण 
हुए मानों हमारे ऋषियों और मनीषियों से अपनी आत्मामुग्धता दबी नहीं और बोल उठे 
“न हि मनुष्यात्‌ श्रेष्ठतरं किंचित? हे मनुष्य तुम्हारे परम पुरूषार्थ से युक्त उन सभी गुणों 
और योग्यताओं का अभिधान कर दिया है जिसे विकास देकर तुम दिव्यादर्श की अनुगत 
उदार दृष्टि में हम पशु से गन्धर्व और गन्धर्व से क्रमशः दिव्य भाव के अन्तरतम स्वरूप 
में लीन॑ परे ब्रह्माणि यस्य चेतः” के साथ अपने सार्थक जन्म से माँ धरित्री को धन्य कर 


n "5 दिव्य j is EP. 


जाते हैं तथा 'अमृतत्वमिच्छन्‌ ” की आकांक्षा दिव्य जीवनसार से आप्लावित हो उठती 
है। त्रिगुणात्मक प्रकृति के अष्ट-पाश बन्धनों से जीव दृष्टिविहीन, दशाहीन और 
दिशाहीन होकर सम्पूर्ण जीवन पाशकल् में व्यर्थ व्यतीत कर रंहा है, इस वीभत्स त्रास 
से उन्मुक्त करने की दिशा में-- “मातृदेवो भव', पितृदेवो भव, ‘आचार्यदेवो भव' एवं 
“अतिथिदेवो भव........' का अनुशासनपाठ “अथ धर्मानुशासनम्‌ ' की प्रकर्ष प्रवृत्ति में 
जिन्होंने तन मन धन द्वारा हमें समर्पित किये 'जन्मना जायते शूद्रः संस्काराद्‌ द्विज 
उच्यते' के वैदिक सनातन के सुन्दर षोडश संस्कारों-युक्त सम्पूर्ण विद्याओं का जीवन 
में आदर देने का.अदम्य साहस दिखाया वे शेष हैं अथवा कीर्ति शेष हैं। उनके पावन 
चरणों में अनन्त प्रणाम निवेदित करते हैं । 


वाक्य शब्दपूत हो, दृष्टि शास्रपूत हो और उपासना भावपूत हो तो एक सुन्दर 
समाज की संरचना में हमारी भागीदारी निश्चित है यह “दिव्य जीवन सार' है। कभी 
कभी विचार आते हैं, चिन्तन और मनन के भौतिक धरातल पर यदि भगवदूगीता के 
इन श्लोकों का विचार किया जाये जहाँ लीला-पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्ण हठधर्मी अर्जुन 
को खीजकर बोलते नजर आते हैं-- 'यः शाख्रविधमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः। न स 
सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्‌ ।। न्यूनतम इतना चिन्तन भी ईमानदारी से किया 
जाये तो दिव्य जीवन की छटा हमें प्राप्त हो जाये । 


भाववश अधिक विस्तार न करते हुए श्री झँवर साहब का व्यक्तित्व एवं कृतित्व 
विद्वानों के लिए भी इसलिए आदरणीय है कि इनका सम्पूर्ण जीवन एक-एक श्वांस | 
प्रश्वास समाजसेवा के सम्पूर्ण विधाओं को समर्पित है। स्वनामधन्य अनेक धार्मिक, 
सामाजिक, शैक्षणिक संस्थाओं में मजबूत उपस्थिति के साथ आपकी विनम्रता-विद्वत्ता का 
“मणि-कांचन' योग सर्वत्र सुलभ नहीं। इनके द्वारा संकल्पित दिव्य जीवन-सार 
भावपुष्पांजलि समग्र मानव-संस्कृति को समर्पित है। इसके चिन्तन-मनन से आत्यन्तिक 
दुःख की निवृत्ति और परमानन्द की प्राप्ति का मार्ग निश्चय ही प्रशस्त होगा । 


इतिशुभम्‌ !!! 


परमादर्श महामण्डलेश्वर श्री श्री 008 
श्रीमत्स्वामी गोविन्दानन्द गिरि जी महाराज 
श्री मार्कण्डेश्वर योग आश्रम, ओंकारेधर, म.प्र. ह 


4 
CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


पूजा क्या-क्यों, कैसे ? 


यह प्रश्न अपने आप में महत्त्वपूर्ण है कि पूजा का सीधा सा अर्थ हम जानते हैं, 
भगवान की पूजा करना अर्थात्‌ उन्हें स्नान कराना, पुष्प चढाना, टीका लगाना, अगरबत्ती 
| जलाना और प्रसाद चढ़ाना। क्या वास्तव में यही पूजा है? इसके पश्चात्‌ हम दिन भर लोगों 
को धोखा दें, बेईमानी करें और अपनी जेब भरें। क्या भगवान सुबह की आधे घंटे की पूजा 
के कारण आपके सारे गुनाह माफ कर देगा? पूजा क्या है। इस बारे में विद्वानों के भिन्न मत 
हैं, पर मुझे विवेकानन्द जी के द्वारा कही गई उक्ति “ सौंपे गये कार्य को उत्तम तरीके से 
निर्वाह करना ही परमात्मा की सच्ची पूजा है। '' अत्यधिक पसंद आई। इन दो लाइनों 
में संसार का गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है। 


आइये हम इस उक्ति की व्याख्या करें। “सौंपे कार्य का उत्तम तरीके से निर्वाह" 
इसका अर्थ है, परमात्मा ने जिस व्यक्ति को जो काम सौंपा है, जैसे-मजदूर को मजदूरी 
शिक्षक को पढ़ाने, डॉक्टर को इलाज करने, अधिकारी को कुशल प्रशासन, नेता को 
जनसेवा, व्यापारी को सामग्री बेचने, लिपिक को कार्यालय का कार्य तथा स्त्री जो नौकरी में 
न हो घर की संपूर्ण व्यवस्था अर्थात्‌ जिसके ऊपर जो जवाबदारी है उसका पूर्ण निष्ठा से 
निर्वाह करना। यदि हम इस उक्ति को समझें और अपने-अपने कार्य को सच्चे तरीके से 
करें, तो हमारी आत्मा में जो शक्ति आएगी उसके पश्चात्‌ हम जो प्रार्थना करेंगे वह अवश्य 
सुनी जायेगी। 


आज यदि हमारे देश का हर नागरिक अपने-अपने काम को पूर्ण निष्ठा से संपादित 
करे तो हमारा देश स्वर्ग बन जायेगा। परन्तु हो रहा है ठीक इसके विपरीत। शिक्षक 
पाठशाला मे विद्यार्थियों को ध्यान से नहीं पढ़ाता और कोचिंग क्लास या ट्यूशन पढाता है 
व्यापारी या दुकानदार मिलावटी सामान बेचकर ग्राहकों से अधिक पैसा लेता है। सुबह 
आधे घंटे की गई पूजा की आड़ में सारे गलत काम करता है अब क्या आप ऐसी पूजा को 
अच्छी कहेंगे, संभवतः नहीं। पर करते प्राय: हम सभी यही हैं। 


अतः आज हमें आवश्यकता है कि हम विवेकानन्दजी की उक्ति को समझें और उस 


पर चिंतन करें तथा जीवन में धारण करने का प्रयास करें तो हमारा देश स्वर्ग बन सकता है 
और हम सही मायने में भगवान की पूजा कर सकते हैं। 
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देव पूजा के पाँच प्रकरण अर्थात्‌ पूजा की पाँच क्रियाएँ मुख्य होती हैं - 
(१) जप, (२) हवन, (३) तर्पण , (४) मार्जन, (५)आचमन। 


(१) जप : जप या भजन का निरंतर स्मरण भक्ति है। जप ऊँचे स्वर से, मंद स्वर 
में या सिर्फ मानसिक रूप से (बिना बोले) किया जाता है। मानसिक जप उपासना पूजा के 
लिए श्रेष्ठ है। 


(२) हवन : यज्ञ की क्रिया अग्नि देवता की साक्षी में इष्ट देव का आह्वान करना 
है। छवि या यज्ञ सामग्री को हवन कुंड की अग्नि में “स्वाहा” किया जाता है। यह 
सांकेतिक SYMBOLIC क्रिया है। मुख्य क्रिया जप व हवन के साथ अपने आंतरिक छः 
अवगुणों की आहुति हवन कुंड में देना है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद व मत्सर इन 
षड्रिपुओं को भक्ति के हवन में, संस्कृति के हवन में आहुति देकर अपने जीवन से बाहर 
निकाल फेंकना ही सच्चा हवन साधक के जीवन में कहलायेगा। 

(३) तर्पण : देव को, अपने गुरुजनो को, अपने पूर्वजों को तृप्त करना, उनके प्रति 
अपनी कृतज्ञता प्रकट करना है। अपने पूर्वजों का स्मरण करना ही सच्चा तर्पण है। संस्कारों 
की तृप्ति होनी चाहिए। हजारों सालों से ऋषियों व सद्गुरुओ ने संस्कृति व संस्कारों को 
संभाले रखा है। “शील (CHARACTER) वर्धन करने के संस्कार हम. में डाले Él 
उस संस्कृति माँ को परिमार्जन करना सबका प्रथम व पुनीत कर्त्तव्य है। 


(४) मार्जन : पानी से प्रक्षालन। भक्ति का पानी छिड़ककर जीवन में पवित्रता 
लाना। भगवान से स्पर्श किया हुआ पानी जब मंदिर में भक्तों पर छिड़का जाता है, तो भक्त 
पवित्र हो जाते हैं। आंतरिक पवित्रता लाने का यह एक लाक्षणिक भाव है। पवित्रता कब 
आती है? माँ की फटी पुरानी मैली साडी भी अत्यन्त पवित्र है किन्तु वेश्या की सुन्दरतमा 
साड़ी भी अमंगल रूप है। माँ अपनी संतानों के लिए घिसती है। जब तक भगवान के लिए 
नहीं घिसेंगे तब तक यह काया “ब्रह्मीभूत” नहीं बन सकती। महान कार्य करना व महान के 
लिए कार्य करना ही धिसना है। 

(५) आचमन : श्रद्धा व भक्ति के संगम से प्राप्त शक्ति ही सच्चा आचमन है। 
आचमन में अदूट शक्ति है। माँ की शक्ति से पूर्ण श्रद्धा ही भक्ति का सच्चा आचमन है। 
तैत्तिरीय उपनिषद्‌ में कथा है कि पुरातन काल में समुद्र ने धरती माता से 'कपटपूर्वक जमीन 
छीन ली। समुद्र ने माँ से चरण स्पर्श करने की अनुमति ली। किन्तु उसके बहाने धीरे-धीरे 
अपना विस्तार करता गया। यहाँ तक कि पहले जहाँ दो-तिहाई पृथ्वी/ धरती माता का 
साम्राज्य था वहाँ एक-तिहाई हिस्से में ही भूमि माँ का राज्य रह गया। धरती माता बहुत 
दुःखित हो गईं। उसने कषत्रियों (राजाओं) से, ब्राह्मणों से, सबसे मदद माँगी। सब अपने- 
E. 
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अपने तरीके से मदद करने गये किन्तु समुद्र की हुंकार मात्र से घबराकर भाग गये। उस 
समय तेजस्वी ऋषिकुमार “अगस्त्य” आये। उन्होंने माता का दुःख दूर करने की प्रतिज्ञा 
की। तीन “आचमनों” में पूरा समुद्र पी जाने की तैयारी की। उस तेज के सामने समुद्र 
घबराकर शरणागत हो गया। उसने हमेशा मर्यादा में रहने का वचन दिया। तब से आज तक 
समुद्र अतिक्रमण नहीं करता है। माँ ने जब बालक अगस्त्य से इस महाशौर्य का राज पूछा | | 
तो आगस्त्य बोले माँ, यह तेरे पर मेरी अदूर श्रद्धा व भक्ति ही है जो मुझे ऐसी शक्ति दे रही | | 
है। तेरी भक्ति का आचमन समुद्र से भी अधिक बलशाली है। 


पूजा करते समय क्या विचार होने चाहिए 


पूजा का अभिप्राय है - मानव और ईश्वर की एकता। पूजा के समय ईश्वरीय तत्त्व से 
मिलने के विचार की प्रचुरता भक्त के मन में होनी चाहिए। ये शुभ विचार ही उसके जीवन 
में पवित्रता और सांसारिक सुख के प्रति वैराग्य लाने वाले होते हैं। इस प्रकार परमात्मनिष्ठ 
होकर हमें संतोष और सुख की प्राप्ति होगी। 


समाज की, परिवार की, घर-गृहस्थी की, व्यापार की अथवा और किसी प्रकार की 
जिम्मेदारी अब हम पर नहीं है। वरन्‌ परमात्मा पर है, जिनका यह संसार है और संसार का 
प्रत्येक प्राणी उसका है। हमें जो भी उत्तम कर्म करने होते हैं सब परमात्मा की प्रेरणा और 
आदेश से ही होते हैं। हम तो परमात्मा के निमित्त मात्र हैं। हमें यह संतोष है कि हमारा 
जीवन और विचार सब परमात्मा के द्वारा प्रेरित हैं। हम न तो जन्म के साथ कुछ लेकर आये 
थे और न ले जायेंगे। फिर हमें किसी संग्रह की आवश्यकता क्यों? उपर्युक्त भावना प्रतिदिन 
प्रातः उठने और रात्रि में सोने से पूर्व बार-बार मन में रखनी चाहिए, इससे जीवन ईश्वरमय 


हो जायेगा। पूजा हमें शुभ संकल्प देती है, प्रतिदिन अच्छा बनने की प्रेरणा देती है। इससे 
जीवन उदार बनता है। i 


आइए, घर को स्वाध्याय मंदिर बनाएँ 


प्रत्येक घर में एक मंदिर, पूजास्थल या ध्यान केन्द्र होता है, जहाँ मन की शांति के 
लिए मन को एकाग्र करने का प्रयास किया जाता है। मंदिर में आस्थानुसार देवताओं की 
मूर्ति होती है, रामायण, गीता, वेद ऐसे ग्रंथ होते हैं जिनके परायण से मन को शांति मिलती 
है, संघर्ष के लिए शक्ति मिलती है। किन्तु क्या परिवार के बाल, युवा, स्त्री, पुरुष सभी की 
इन ग्रंथों में रुचि होती है? क्या उनके लिए ये ग्रंथ मार्गदर्शक बन पाते हैं, क्या उनकी प्रतिभा 
को निखारने में ये सहायक होंगे? क्या उनके लिए प्रेरणास्पद होंगे? 


स्वाध्याय, आत्मज्ञान और आत्मविश्वास ये सृजन का माध्यम हैं। स्वाध्याय के लिए 
प्रत्येक घर में पुस्तकालय होना चाहिए। यह आवश्यक नहीं है कि हजार दो हजार पुस्तकें 
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हों। सौ पचास भी हो सकती हैं। समय-समय पर पुस्तकालय में नई पुस्तकें लाई जाएँ। 
परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए पठनीय पुस्तकें हों और प्रत्येक सदस्य के लिए यह 
आवश्यक हो कि वह स्वाध्याय के लिए समय निकाले। आज जितना समय टी.वी. देखने 
में व्यय किया जाता है उसका आधा समय भी पुस्तकें पढ़ने में लगाया जाये तो व्यक्ति 
का स्वरूप बदल जायेगा। चिंतन, कल्पना और आत्मविश्वास का सृजन होगा। पुस्तकें 
टी.वी. के प्रतिक्षण बदलते दृश्यों की तरह नहीं होती, पृष्ठ पलटिए फिर उस दृश्य को, 
विचार को मस्तक में उतारिये, गूँगै के गुड़ की तरह स्वाद लीजिये और एक नये विचार, नये 
संसार की अवधारणा कीजिए। 


विशेष अवसरों पर स्वजनों, मित्रों को पुस्तकें भेंट देकर अवसर को स्मरणीय 
बनायें। कहा जाता है घर एक मंदिर है, मंदिर तभी होगा जब उसमें रचनात्मक विचारों का 
सृजन होगा। आइये घर को देव मंदिर के साथ-साथ स्वाध्याय मंदिर भी बनायें। देश में 
अनांदिकाल से सरस्वती नदी अंतःसलिला के रूप में प्रवाहित है। प्रयाग में गंगा, यमुना 
और अंत:सलिला सरस्वती की त्रिवेणी है। स्वाध्याय भी अंत: सलिला सरस्वती की भाँति 
है, अंतरज्योति की प्रेरक है जिससे व्यक्तित्त्व का विकास होता है। 
LE 
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* जब भगवान का “अभी” होने का निश्चय हो जाता है तो अभय पद प्राप्त हो जाता है। 
+ श्रद्धा है तो पत्थर भी बोल सकता है, पर श्रद्धाहीन के लिए बोलता हुआ भी पत्थर है। 
* आत्म विचार से आत्म विश्लेषण होता है। निर्विचार मन से आत्म-निरीक्षण होता है 
+ चूड़ियाँ खनखनाहट का कारण है! द्वैत घबराहट का कारण है। 

+ बड़ों के अनुभव से लाभ उठाना ही, उनका सम्मान करना RI 
+ हिरन की नाभि में कस्तूरी होते हुए भी वह उसकी खोज में जंगल के आस-पास सूँघता 
फिरता है। मनुष्य के अन्दर परमानन्द होते हुए भी वह विषयानन्द में भटकता vedi है। 
# हार्दिक मिलापों से पृथ्वी पर स्वर्ग उतर जाता है। 
आत्म-ज्ञान से हृदय की प्रफुल्लता और मस्तिष्क का विकास होता है। 
+ प्रातः की प्रार्थना प्रभुकृपा पाने की चाबी है, सायं: की प्रार्थना उसके संरक्षण में रहने के 

- भवन का सुरक्षा ताला है। 

% एक तप यह भी है कि मौन रहना सीखा जाए। जब हम मौन रहते हैं हमारा अंतस्‌ हम से 
बातें करने लगता है। 

* ईश्वर, सत्य, पुरुषार्थ, निराभिमानता, विनयशीलता, दया वृत्ति, पवित्रता तथा सच्ची मित्रता 
पर ही भरोसा करना चाहिये । 

* धन की अंध पूजा मनुष्य को राक्षस बना देती है। धन का सही मूल्यांकन मनुष्य को भगवान 
बना देता है। 
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| पूजा के सांस्कृतिक प्रतीक | के सांस्कृतिक प्रतीक 


संस्कृति एक जीवन प्रणाली है, उपासना है, विचार प्रणाली है मानव को | 
उन्नत शिखर पर पहुँचाने वाली मार्गदर्शिका संस्कृति है। संस्कृति के विचार सूत्रों का 
रूपान्तरण प्रतीक है। प्रतीकों में बुद्धि का वैभव और विकास दिखाई देता है अर्थात्‌ प्रतीक 
संस्कृति विचार विज्ञान भी है। त्यौहार उत्सवों आदि मांगलिक कार्यो के प्रतीकों को 
भलीभाँति समझ लिया जाए तो संस्कृति किसी भी काल में पुनर्जीवित हो सकती है। कुछ 
मंगल चिन्हो के प्रतीको का संक्षिप्त वर्णन नीचे दिया जा रहा है। 


ओउम्‌ 

यह परम ब्रह्म का अनुपम नाम है तथा यह सृष्टि का प्रथम निनाद है। यह परमेश्वर 
की वाङमयी मूर्ति अथवा प्रत्यक्ष रूप है। ऊँ में अ = ब्रह्मा (उत्पत्ति), + ऊ = विष्णु 
(स्थिति), + म्‌ = महेश (प्रलय) तथा स्थूल कारण ध्येय अभियोजन है। अद्ध चन्द्र 
मात्रा का महाकारण ध्येय ज्ञान का और बिन्दु पूर्णत्व का ध्येय लक्ष्य का प्रतीक होता है। 
यौगिक प्रक्रिया में ओउम्‌ का अत्यधिक महत्व है। आँखों से ओउम्‌ की आकृति देखना, 
मुख से उच्चारण करना और कानों से ओउम्‌ की ध्वनि ग्रहण करना धीरे-धीरे मन को 
ओंकार रूप बनाता है। 


+ मन को अपने हित की बात समझ में आ जाये तो अपने आप ही समाहित हो जाता है। 

+ मेरा पुत्र तब तक मेरा है, जब तक उसकी शादी नहीं हुई, परन्तु पुत्री आजीवन मेरी है। 

« सभी लाउडस्पीकरों में ध्वनि एक ही बोलने वाले की है, वही इन सभी में बोल रहा है। 
NS इन सभी चलती-फिरती मूर्तियों में बोलना-चालना व देखना-सुनना सब ईश्वर से 
ही है। 
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स्वस्तिक शब्द का अर्थ है कल्याण करने वाला, शुभ देने वाला तथा लाभ देने 
वाला। देवत्व की शक्ति और मानव की शुभकामनाओं का मनोहारी संगम स्वस्तिक में 
दृष्टिगोचर होता है। स्वस्तिक गतिशीलता का प्रतीक है, चूँकि विश्व में सूर्य, पृथ्वी एवं 
समस्त ग्रह एक चक्र के समान गतिशील हैं, उसी प्रकार स्वस्तिक हमें यह संकेत देता है 
कि संपूर्ण सृष्टि में पुरुष प्रकृति के संयोग से ही गतिशील होता है। स्वस्तिक की दो रेखायें 
प्रकृति-पुरुष की हैं और उसकी उप भुजायें चार वर्णाश्रमों में पुरुषार्थ की द्योतक हैं। 


चार आश्रम और पुरुषार्थ जीवन यशस्वता के साधन हैं। स्वस्तिक के स्व-केन्र 
बिन्दु को विष्णु का नाभि कमल और चार भुजायें उनके शंख, चक्र, गदा और पद्म युक्त 
चार हाथ माने जाते E] भारत के लगभग सभी धर्मों एवं पंथों ने इसे शांति, समृद्धि और 
मांगल्य का प्रतीक माना है। इसलिए दीपावली पर्व या वैवाहिक कार्यक्रमों में दो स्वस्तिक 
बनाये जाते हैं, जो शुभ तथा लाभ को इंगित करते हैं। 


शंख 

शंख शब्द में 'शं' मंगल व कल्याण तथा A आकाश का प्रतीक है। शंख ध्वनि 
से वातावरण में रोगों के सूक्ष्म कीटाणु मर जाते हैं और वातावरण शुद्ध बन जाता [i 
इसीलिए मंदिरों और घरों में प्रातः एवं सायं आरती के समय शंख ध्वनि की जाती है। शंख 
का जल रात्रि में १२ तुलसी दल डालकर श्वेत वस्न से dam Tal सुबह यह जल पीने 
से स्वर शक्ति बढ़ती है। टीबी. बीमारी दूर होती है। शंख की ध्वनि स्वास्थ्य व बुद्धि के 
लिए लाभदायक सिद्ध होती है। 
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यह “तमसो मा ज्योतिर्गमय" का प्रतीक है तथा प्रकाश का द्योतक होता है। इसका 
ध्येय मार्गदर्शन देना, प्रेरणा प्रदान करना तथा प्रकाशमय होना है। सूर्यास्त के पश्चात्‌ दीपक 
ही विश्व में अंधकार को दूर कर प्रकाशमय बनाता है। प्रकाश के आगमन से जीवन 
अलौकिक होता है। अत: सभी मांगलिक कार्यों में आरती उतारना, भगवान के सम्मुख दीप 
जलाना, मंदिरों में दीप जलाना, दीप जल में प्रंवाहित करना तथा किसी भी सांस्कृतिक, 
शैक्षिक या राष्ट्रीय कार्यक्रम एवं आयोजन की शुरुआत में भारत माँ, सरस्वती माँ, गणेशजी 
आदि के समक्ष दीप प्रज्ज्वलन करना आदि पद्धतियाँ अपनी संस्कृति में प्रचलित हैं, जिससे 


मानवीय आशायें ज्वलन्त रहती हैं तथा एक दीप से सैकड़ों दीप प्रज्ज्वलित होने से सभी 
ज्योतियाँ जगमगाती हैं। 


कलश अर्थात्‌ श्रीफलयुक्त जीवन, पानी से परिपूर्ण घट, यह मानवीय जीवन का ही 
प्रतीक है। जैसे कलश मानव के लिए सबसे आवश्यक जल की व्यवस्था करता है। उसी 
प्रकार से संपूर्ण मानव जीवन भी ज्ञान तथा कर्त्तव्य से पूर्ण होना चाहिए। परिपूर्ण कृतार्थ 
जीवन के प्रतीक रूप में कलश पूजा विधि में एक महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। इसीलिए 
भारत के प्रत्येक मंदिर पर कलश विराजमान होता है और वह यह संदेश प्रसारित करता है 


m शरीर को मंदिर जैसा पवित्र बनाओ, आत्म तत्त्व को पहचानो तथा जीवन कृतार्थ 
बनाओ। 


जोवन et nk nips oD eee 
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कमल एक पवित्र, सुन्दव एवं सुकोमल पुष्प है जो कि सुन्दरता का प्रतीक है। 
यद्यपि यह कीचड़ में उत्पन्न होता है, फिर भी यह कीचड़ से अनासक्त होते हुए भी अत्यन्त 
सुन्दर होता है तथा यह सूर्योदय के साथ ही प्रफुल्लित होता है। जिस प्रकार से कमल की 
अनेक पंखुडियाँ एक डण्ठल से जुड़ी होती हैं, उसी प्रकार कमल विविधता में एकता का 
प्रतीक है, कमल संगठन का प्रतीक है, कमल अच्छी सोच का प्रतीक है। कमल ब्रह्माजी 
का, सरस्वतीजी का, लक्ष्मीजी का एवं गौतम बुद्ध का आसन है और आज भी यह राष्ट्रीय 
पुष्प के रूप में मान्यता प्राप्त किये हुए है। भारतीय कवियों ने कमल की मुक्त कण्ठ से 
प्रशंसा की है। इसलिए उन्होंने मानव शरीर के अंगों को नेत्रकमल, मुखकमल, हस्तकमल, 
पदकमल, नाभिकमल, हृदयकमल के रूप में व्यक्त किया है। 


वटवृक्ष गृहस्थ आश्रम का प्रतीक है तथा हमारे जीवन-यापन के लिए हमें जिनसे 
सहयोग मिलता है, ऐसे सभी चर-अचरों के लिए इसके द्वारा कृतज्ञता व्यक्त की जाती है। 
अतः इन सभी के लिए वट-वृक्ष की पूजा की जाती है। सुहागिन स्त्रियाँ इसकी पूजा अपने 
पतियों की लम्बी उम्र के लिए करती हैं क्योंकि इसकी कथा सावित्री एवं सत्यवान की 
कथा से जुड़ी हुई हैं। 
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नारियल ( श्रीफल ) 


हमारे संस्कृतिकारों ने नारियल को श्रीफल की संज्ञा देकर यथा नाम तथा गुण वाली 
उक्ति को चरितार्थ किया है। नारियल हमें चारित्र्य पूजा की प्रेरणा देता है क्योंकि उसने 
बाह्य सौन्दर्य न विकसित कर श्रीफल का पद प्राप्त किया है। नारियल की बनावट हमें 
सिखाती है कि मनुष्य को बाह्य सौन्दर्य की चिंता न करते हुए अपने आन्तरिक व्यक्तित्व को 
संयम तथा मर्यादाओं के कठोर आवरण में मृदुल, मिष्ठा और कल्याणकारी बनाना चाहिए, 
नारियल सागर के सलोनेपन को अपने रर में संग्रहीत कर लोगों को मधुर एवं कल्याणकारी 
पावन जल देता है। इसी प्रकार हमें भी समाज के खारेपन को अन्तर्मन में रखकर समाज 
को मिष्ठ जल सा व्यवहार देते हुए श्रीमानव सिद्ध करना चाहिए। 


मंदिरों में देवी-देवताओं के सामने नारियल को तोड़ने के पीछे बलिदान का भाव है। 
नारियल विश्वमित्र द्वारा निर्माण की हुई प्रतिसृष्टि के नर का रूप है इसलिए नारियल के 
सिर, चोटी, नाक और दो आँखें होती है। उपासनार्थ दिये जाने वाले बलिदान के पीछे 
निहित भावना को संतोष देने के लिए ऋषियों ने नारियल का बलिदान देने की परम्परा 
प्रारंभ की है। नारियल पशुबलि के समकक्ष मानकर अहिंसक भक्ति भावना की पुष्टि भी है। 
इसीलिए मंदिर में नारियल चढ़ाकर ऊपर का आधा भाग प्रसाद के रूप में लाने की पद्धति 
है। इस प्रकार श्रीफल हमें आन्तरिक सौन्दर्य की महिमा समझाने वाला कठोर कर्तव्यनिष्ठा 
की प्रेरणा देने वाला, खार को पीकर मिठास अर्पण करने वाला श्रीयुक्त मानव बनने का 
संदेश देता है। 

अहंकार की टंकार से प्रतिकार उत्पन्न होता है | 


असंख्य प्राणी काल के गाल में चले जा रहे हैं। कालातीत अवस्था ही काल के चक्र से मुक्त 
होने का साधन है।। 


जैसे i" में गधा खो जाता है, उसी प्रकार अज्ञानता के कारण मनुष्य संसार में भटक 
जाता है। 


आराम चाहने वाला अपनी वास्तविक उन्नति नहीं कर सकता। 
-स्वामी रामसुखदासंजी महाराज | ' 
= vd 
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सगुण साकार भक्ति धारा के अन्तर्गत माला फेरने का महत्त्व सर्वोपरि है। जब तक 
माला के गूढ़ गंभीर अर्थ को नहीं जाना तब तक माला फेरना निरर्थक सा है। अर्थ समझकर 
माला फेरना सर्वथा हितकारी है। 
त्वं माले सर्व देवानां प्रीतिदा शुभदा भव। 
शिवं कुरुष्व मे भद्रे यशोवीर्य च सर्वदा।। | 
अर्थ - हे माला, तू सभी देवों को प्रीति देने वाली और उनका शुभ करने वाली है! 
मुझे यश और बल दे एवं सर्वदा मेरा कल्याण करे, इस प्रकार एक-एक दाने के साथ 
अन्तःकरणपूर्वक प्रभु स्मरण करना चाहिए। अर्थात्‌ जिस भी आराध्य का जप करें उनकी 
मानस मूर्ति हमारे हृदय पटल पर रहनी चाहिए। 
माला में १०८ मणि क्यों? मानव चौबीस घण्टौं में २१६०० श्वास लेता है। मनुष्य 
मात्र को प्रति श्वास आराध्य का स्मरण करना चाहिए किन्तु हर मनुष्य से यह होना संभव 
नहीं है। इसलिए संतों ने एक सुगम साधन निकाला है। बारह घण्टौं में श्वास की संख्या 
१०८०० होती है। इस संख्या के प्रथम तीन अंकों को यथावत्‌ रखकर अन्त की दो बिन्दियों 
को हटा दिया और शेष माला के मणि रख दिये। 
'सीताराम' शब्द पूर्ण ब्रह्म का प्रतीक है। वर्णमाला में स+ईई+त+आ+र+आ+म वर्ण 
प्रयुक्त है। स का स्थान ३२वें व्यंजन में, ई का स्थान ४ स्वर में, त का स्थान १६वें व्यंजन 
में, आ का स्थान रेरे स्वर में, है ये ५४ हुये, र का स्थान २७वें व्यंजन में, आ का स्थान 
ररे स्वर में, म का स्थान २५वें व्यंजन में, ये भी ५४ हुये, ५४५४ = १०८ = अक्षर ब्रह्म 
होता है, अतः १०८ ब्रह्म स्वरूप होने के कारण १०८ दाने की माला होती है। 


qu 
पान 


भोग लगाने के बाद भगवान्‌ को मुख शुद्धि के लिये पान, सुपारी, इलायची का भोग 
लगाया जाता है। पान की बीड़ा उठाने की प्रथा तो भारत में बहुत पुरानी है। जो पान की 
बीड़ा उठाता था वह अपने बचनों को पूर्ण करने का प्रयास तन-मन-धन से करता था। 
मान-सम्मान का प्रतीक पान है चाहे नर हो या नारायण । 
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प्रत्येक पूजा, अर्चना तथा मांगलिक कार्यों में जल का कलश अनिवार्य रूप से रखा 
जाता है क्यों? जल जगदीश है; जल जीवन है, जल जड़ चेतन का प्राण है, जल अमर 
तत्व है इसलिए अमृततुल्य है, जल धरती माँ का दूध है, जल ताप शमन, सृजन एवं 
उत्पत्ति का मूलाधार है। इसलिए जल ब्रह्म है। इन सभी बातों की महत्ता को दृष्टि मध्य 
रखते हुए मांगलिक कार्यों में जल तत्व अनिवार्य है। जल के पाँच गुण हमें जीवन को 
सार्थक बनाने का संदेश देते हैं- (१) अपवित्र को पवित्र करना। (२) ताप का शमन 
FA (३) सत्संगति का रंग चढ़ा लेना। (४) स्थान एवं परिस्थिति के अनुसार आकार 
में ढल जाना। (५) विनम्रता की ओर प्रवाहित होना (तरलता)। 


हमारी संस्कृति में ऋषियों, मुनियों इत्यादि की पावन भूमि को प्रक्षालित करते हुए 
जो जल प्रवाह आता है उसकी पावनता भिन्न-भिन्न मानी गई है। जाहवी जल का प्रक्षालय 
रामेश्वर के आराध्य पर करना जीवन की पुण्य सफलता माना गया। गंगा, यमुना, नर्मदा, 
गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इत्यादि सरिताओं का नाम लेते हुए पुण्य पुरुष स्नान के जल को 
इन सरिताओं का जल समझ स्नान करता है। चार धाम बद्री-केदार, पुरी, द्वारिका, 
रामेश्वरम्‌ आदि की महिमा उसके पावन जल के कारण ही है। विधाता ने मानव एवं संसार 
को समतुल्य बनाया है। 


पृथ्वी का तीन चौथाई जल तथा शेष पृथ्वी तत्व है। यही कारण है कि भरा हुआ 
जलाशय, प्रवाहित होता झरना, नभ से बरसती जलधाराएँ जब मनुष्य देखता है तो उसके 
सान्निध्य अथवा सम्पर्क के लिए उत्कण्ठित हो प्रसन्नता और प्रफुल्लता से उसमें स्नान कर 
अपने हृदय में स्थापित कर प्रकृति के प्रति कृतार्थ भाव व्यक्त करता है। आरती के उपरान्त 
पुजारी पूजा का जल उपस्थित भक्त मण्डली पर छिड़क कर उन्हें पावन करता है। हवन,गृह 
प्रवेश, अशुभ स्थानों के प्रवेश पर जल छिड्ककर स्थान को पावन किया जाता है। इस 
प्रकार भारतीय संस्कृति में पूजा एवं मांगलिक कार्यों में जल का महत्त्व सर्वाधिक है। 


+ दुःख में विवेक जागता है, सुख में ज्ञान सोता है। 
* जैसा सोचोगे, वैसा ही होगा । इसलिए वैसा सोचो, जैसा होना है। 
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तिलक 


वैज्ञानिक दृष्टि से भी तिलक का बहुत महत्त्व है। रोली की प्रकृति ठंडी होती है। 
इसका तिलक मस्तिष्क को ठंडक प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त तिलक तीसरी आँख 
का भी प्रतिनिधि है। इसका रहस्य है ज्ञान-चक्षु जो भौतिक शरीर के मस्तिष्क में बीचो 
बीच स्थित होता है। अप्रत्यक्ष रूप से तिलक उसकी (ज्ञान-चक्षु) याद दिलाता है। अपनी 
इन भौतिक प्रत्यक्ष दोनों आँखों को हम बंद भी कर लें तब भी ज्ञान-चक्षु (तीसरी आँख) 
जागती रहती है। ध्यान या यौगिक अवस्था में यह तीसरी आँख अपना कार्य करती रहती है 
तथा हमें स्थान, वातावरण तथा कार्यकलापों का दिग्दर्शन कराती रहती है। यह तीसरी 
आँख हमें स्मरण-शक्ति तथा पूर्वकालिक जीवन की स्मृति कराती है। 

Á 


l 


यह त्याग का प्रतीक है। हमारे जीवन की प्रत्येक क्रिया यज्ञमय होती है, अतः हमारे 
पास जीवन में जो भी वस्तुएँ हैं, उन्हें अन्य लोगों में वितरित करना ही यज्ञ कहलाता है। 
यह मूल रूप से पाँच प्रकार का होता है- (१) ब्रह्म यज्ञ : इसमें अध्ययन-अध्यापन होता 
है। (२) पितृ यज्ञ : इसमें श्राद्ध दवारा पितरों का स्मरण किया जाता है। (३) देव यज्ञ : यह 
माता पिता की सेवा में समर्पित किया जाता है। (४) मनुष्य यज्ञ : मनुष्य यश के द्वारा 
अतिथि सत्कार एवं दीन-दुखियों की सहायता की जाती है। (५) भूत यज्ञ : इसके द्वारा 
आपदाओं, विपदाओं एवं बाधाओं का निवारण किया जाता है। 

प्रायः सभी प्रकार के यज्ञो में अग्नि को दी जाने वाली अनेक आहुतियाँ वायुमण्डल 
को शुद्ध एवं पवित्र बनाती हैं। आज भी कुछ घरों में अग्नि होम होता है अर्थात्‌ अग्नि की 
अखण्ड पूजा होती है। 


9 


पुरातन बैदिक सनातन संस्कृति में श्री को शुभ, कल्याणकारी और मंगलसूचक माना 
गया है। श्री लक्ष्मी का स्वरूप है, श्री शक्ति के बिना भगवान भी अधूरे हैं। श्री सकारात्मक 
ऊर्जा का प्रतीक है इसलिए भगवान विष्णु के सभी स्वरूप नामों के आगे श्री लगाया जाता 
है। श्रीहरि, श्रीविष्णु, श्रीगोविन्द, श्रीगोपाल, श्रीकृष्ण आदि। अर्थात्‌ श्री शक्ति से ऊर्जान्वित 
होते हैं नाम। इसी परम्परा को आगे बढ़ाते हुये श्री शब्द को मान, आदर और प्रतिष्ठा रूप में 
प्रतिष्ठित किया गया है। जिनके लिए हम शुभ और कल्याणकारी भाव रखते हैं, उनके नाम 


शास्त्रा में श्री शब्द को लक्ष्मी स्वरूप के साथ ही सम्मान, सौभाग्य और शुभ का प्रतीक 
माना गया है। किसी भी कार्य के प्रारम्भ में मंगल वाचन का प्रारम्भ श्री शब्द से ही किया 
जाता है। मांगलिक कार्यों में, vat की पूजा आदि में श्री बोला या लिखा जाता RI बही- 


है। राजराजेश्वरी त्रिपुर सुन्दरी माँ ललिता अम्बा को भी “श्री” रूप में जाना जाता है। 


श्रीर्लक्ष्मीर्धतिर्मेधा स्वाहा प्रज्ञा सरस्वती। 
मांगल्येषु प्रणम्यन्ते सप्तैताः घृतमातरः।। 


श्री- भौतिक सम्पन्नता। लक्ष्मी-धन (धातु) मुद्रा। धृति-धृ धारण इति (अर्थात्‌ जो 
धारणा शक्ति से रक्षा करती है) मेधा- (ज्ञान का संचार करने वाली) स्वाहा-(सभी घटकों 
या तत्वों को अपने अन्दर समाहित करने की शक्ति से सम्पन्न) प्रज्ञा-बुद्धि को जागृति प्रदान 
करने वाली देवी (बौद्धिक शक्ति सम्पन्न) सरस्वती-वाणी को निर्मल कर शुद्ध बुद्ध तत्व 
प्रदात्री। सब श्री के ही स्वरूप हैं। “श्री” शब्द आदर का भी द्योतक है। अपने सम्बन्धियों 
के लिये हम श्री १०५ महात्माओं संतों के लिये श्री १००८ प्रयोग करते हैं। अर्थात्‌ हमें 
१०५ का या १००८ बारश्री मंडित कर स्वागत करते हैं । 


केवल आज्ञा पालन से नए मार्ग नहीं खुलते, वे खुलते हैं स्वत : के प्रयासों से । 
केवल चिन्ता करते रहने से न कोई स्वस्थ हुआ है न कर्ज घटा है । 
मस्त रहो, व्यस्त रहो, अस्तव्यस्त मत रहो न मन को रहने दो। 
अवसर वहाँ से प्रारंभ होगा जहाँ प्रयास पूर्वक आप पहुँचे हैं । 

मूढ़ प्राणी के लिए प्रकाश भी अंधकार है। 


4*4 X & FF 


के आगे श्री, श्रीयुत्‌ या श्रीमान्‌, महिलाओं के लिए श्रीमती शब्द लगाते हैं। श्रीयुत्‌ अर्थात्‌ | | 
लक्ष्मीवान्‌, श्रीमान्‌ अर्थात्‌ सम्मानीय श्रीमती अर्थात्‌ सौभाग्यशाली। इस तरह पुराणों में, | | 


खातों पर भी श्री शब्द अंकित किया जाता है। अतः “श्री” मंगलकारी, लक्ष्मीदाता व | 
पूजनीय है। श्री शब्द का स्वरूप काफी विस्तृत है व इसके अनेक रूपों में इसे जाना जाता | 
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मणिकंचन पुष्पाणि तथा मुक्ता मयानि च। 
तुलसीदल पत्रस्य कलां नार्हन्ति षोडशीम्‌।। 
अर्थ : स्वर्ण, रत्न, फूल और मोती के होते हुए भी तुलसी दल के बिना पूजन 
अर्चना अधूरी है। जिस घर के आंगन में तुलसी का वास है वह घर तीर्थ के समान पवित्र 
ti 
हिन्दू धर्म में तुलसी को माता कहकर पुकारा जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार तुलसी 
के पत्तों का सेवन अनेक रोगों के उपचार में काम आता है। आयुर्वेद में इसे संजीवनी माना 
गया है - 
तुलसी! श्रीसखि शिवे पापहारिणी पुण्यदे। 
नमस्ते नारदनुते नमो नारायण प्रिये।। 


= YA =e 
AN द्ध; ठ 
ट्ट AN v ^ 


नाड़ा अर्थात्‌ मौली का शुभ कार्यों से हमेशा प्रयोग होता है, पूजा में भगवान को 
अर्पित होने वाली वस्तु के बदले नाड़ा का प्रयोग होता है। हर शुभ कार्य के उपरान्त 
'पंडितजी यजमान को तिलक लगाकर नाड़ा बांधकर फिर प्रसाद देते हैं । 


विवाह सम्पन्न होने के बाद मौली को मंत्रों से अभिषिक्त करके यजमान के हाथ में 


बाँधा जाता है। ti 


शिव को प्रिय है रुद्राक्ष 


प्रकृति का अनमोल रत्न 'रुद्राक्ष' भगवान्‌ शिव को बेहद प्रिय है । रुद्राक्ष को 
धारण करने से जहाँ मानसिक शांति, आध्यात्मिक विकास होता है वहीं स्वास्थ्य 
लाभ तथा भाग्योन्नति भी होती है । एक मुखी रुद्राक्ष को शिव स्वरूप माना जाता है। 
यह अत्यन्त दुर्लभ है। इसका संचालक सूर्य है । सूर्य की अनुकूलता के लिए इसे 
पहना जाता है । इसे किसी शुभ तिथि में सफेद धागे में पिरोकर 3३ नमः शिवाय 
मंत्र से अभिमंत्रित कर गले में पहनना चाहिए। दो मुखी रुद्राक्ष अर्धनारीश्वर स्वरूप 
है । इसे लाल धागे में पिरोकर, सोमवार के दिन दाहिने हाथ में अर्धनारीश्वर देवाय 
नमः मंत्र का जप करते हुए बांधना चाहिए । इसको धारण करने से चन्द्रमा की 
अनुकूलता से मानसिक शांति मिलती है । तीन मुखी रुद्राक्ष के स्वामी अग्निदेवता है 
| मंगल की अनुकूलता के लिए इसे धारण करने से हीन भावना, आत्मग्लानि, भय 
और मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है । इसको लाल धागे में पिरोकर मंगलवार 
को नमो नाराणाय नम; मंत्र का जप करके पहनना चाहिए । चार मुखी रुद्राक्ष का 
स्वामी ब्रह्म तथा संचालक ग्रह बुध है । यह सृजनशील व्यक्तियों के लिए विशेष 
लाभकारी है | इसे लाल GFT में पिरोकर, बुधवार के दिन प्रात: ब्रह्म देवाय नमः मंत्र 
से अभिमंत्रितकर पहनना चाहिए | पाँच मुखी रुद्राक्ष शिव पुरुष रुद्र द्वारा नियंत्रित 
तथा बृहस्पति द्वारा संचालित है। इसके एक से तीन दाने को लाल धागे में पिरोकर 
नमः शिवाय मंत्र का जप करते हुए धारण करना चाहिए । यह रुद्राक्ष मानसिक 
तनाव से मुक्ति देता है। छह मुखी रुद्राक्ष का स्वामी कार्तिकेय तथा संचालक ग्रह 
शुक्र है । यह रक्तचाप, दिमागी परेशानी, हृदयरोग आदि बीमारियों में लाभकारी है। 
इसके तीन दानों को लाल धागे में पिरोकर नमः शिवाय कार्तिकेय नमः मंत्र का जप 


* शब्द जितने कम होंगे प्रार्थना उतनी ही अच्छी होगी -- लुथरकिंग 
+ हे प्रभु ! वर दे मृत्यु भी जीवन महोत्सव बने, मरण से पहले निर्वाण वरे । 
+ हे देवकी नन्दन अब मारोगे यहाँ कितने कंस, यहाँ तो पनप रहा है उसका सारा वंश । 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha ट 


Apa inet, AS YA LWA dei S. Rs ; ao. 


करते हुए गले में पहनना चाहिए | सात मुखी रुद्राक्ष महालक्ष्मी द्वारा नियंत्रित तथा 
शनि द्वारा संचालित होता है। आर्थिक, शारीरिक और मानसिक विपत्तियों से ग्रस्त 
लोगों द्वारा इसे धारण करना चाहिए । इसे लाल धागे में पिरोकर ३० श्रीं श्रीयै नम: 
मंत्र का जप करते हुए गले या दाएं बाजू में पहनना चाहिए | आठ मुखी रुद्राक्ष के 
स्वामी गणेश तथा संचालक ग्रह राहू है । इसके धारण करने से आपस में द्वेष रखने 
वालों का मन बदलता है और मित्रता बढ़ाता है। इसे लाल धागे में पिरोकर 3 गं 
गणपतये नमः मंत्र का जप करते हुए धारण करें | नौ मुखी रुद्राक्ष की माँ दुर्गा 
स्वामिनी है । भैरव स्वरूप रुद्राक्ष का संचालक ग्रह केतु है। इसे लाल धागे में 
पिरोकर, सोमवार के दिन ३» d दुर्गाय न; मंत्र का जप करते हुए गले में पहनना 
चाहिए | इसको पहनने से सहनशीलता, कर्मठता एवं साहस में वृद्धि होती है। दस 
मुखी रुद्राक्ष के स्वामी दशावतारी विष्णु भगवान हैं। वास्तु दोष निवारक इस रुद्राक्ष 
की पूजा करने से गृह शांति होती है। इसे लाल धागे में पिरोकर fem को + नमो 
भगवते वासुदेवाय मं का जप करते हुए गले या दाएं बाजू में धारण करना 
चाहिए। ग्यारह मुखी रुद्राक्ष के अधिपति हनुमान जी हैं। यह निर्णय क्षमता बढ़ाता 
है। व्यापार और विदेश यात्रा में सहायक होता है। इसे एक दाने को लाल या पीले 
धागे में पिरोकर सोमवार को सूर्योदय से पूर्व इष्टदेव के मंत्र का जप करते हुए गले 
में पहलें। बारह मुखी रुद्राक्ष भगवान सूर्य का प्रतिरूप है। इसके एक दाने को पीले 
धागे में पिरोकर सूर्योदय के समय ॐ घृणि सूर्याय नमः मंत्र के साथ गले में धारण 
करना चाहिए | इसे राजनीतिज्ञ, व्यापारी एवं यश चाहने वालों को पहनना चाहिए। 
तेरह मुखी रुद्राक्ष कामदेव का प्रतिरूप है। इसे लाल या पीले धागे में पिरोकर ॐ 
वज्रहस्ताय नम; मंत्र का जप करते हुए गले में धारण करना चाहिए। चौदह मुखी 
रुद्राक्ष का अधिपति नीलकंठ है। अति दुर्लभ और परम प्रभावशाली यह रुद्राक्ष 
साक्षात देव मणि है। इसे लाल धागे में पिरोकर सोमवार के दिन शिवलिंग से स्पर्श 
करके ॐ नम: शिवाय मंत्र का जप करते हुए शिव के समक्ष गले में धारण करें 


Mie SNG ee UE त 
* उपवास करना मन को जीतना है । | 
* विश्वास आत्मविकास है, अंधविश्वास आत्म घात | 
* मन्दिर को तोड़िये, मस्जिद को तोड़िये । 
दिल को ना तोड़िये, यह खुदा का घर है । 
— अज्ञात 
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नित्य कर्म के मन्त्र 


प्रात: से लेकर रात्रि पर्यन्त नित्य होने वाले मन्त्रो का दिग्दर्शन- 


कर दर्शन 


सूर्योदय से प्रात: एक घंटे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर श्री हरि; श्री हरिः श्री हरिः ऐसे | 4 

तीन बार भगवान को स्मरण करके निम्नलिखित मंत्र से कर-दर्शन करें। 
कराग्रे वसते लक्ष्मी करमूले सरस्वती। 

करमध्ये तु गोविन्दः प्रभाते करदर्शनम्‌ ।। ; 

अर्थः हाथ के आगे के भाग में लक्ष्मीजी, मूल में सरस्वतीजी और मध्य में || 

भगवान गोविन्द बसते हैं, अतः हाथों में मैं उनके दर्शन करता हूँ। E 


पृथ्वी माता को प्रणाम 


इसके बाद पृथ्वी माता से निम्नलिखित मंत्र द्वारा क्षमा प्रार्थना करते हुए पृथ्वी पर पैर || 
रखें। 


समुद्रवसने देवि! पर्वतस्तनमण्डिते। 
विष्णुपत्नि नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व मे।। 
अर्थः समुद्र रूपी व्र वाली, पर्वत रूपी स्तन वाली हे भंगवत्‌ प्रिया! पृथ्वी देवि! 
में आपका पैरों से स्पर्श करता हूँ अतः क्षमा प्रार्थी हूँ 
स्नान 
शौच शुद्धि के पश्चात्‌ यह श्लोक बोलकर स्नान करें। 
गंगे च यमुने चैव गोदावरि सरस्वती। 
नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन्‌ सन्निधिं कुरु।। 


अर्थ : हे गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिन्धु, कावेरी नदियों आप सब 
मेरे स्नान के जल में पधारिये (यदि उपरोक्त मंत्र याद न हो तो वैसे ही कर दर्शन के पश्चात्‌, 
इषटदेव एवं पृथ्वी माता को श्रद्धापूर्वक प्रणाम कर लें एवं गंगाजल की भावना कर लें) 


दिव्यः 
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जगद्गुरु शंकराचार्य श्री १००८ श्री स्वरूपानन्दजी महाराज से 
आशीर्वाद प्राप्त करते हुये सम्पादक 


अध्यक्ष श्री विद्यासाधनापीठ श्री सीतारामजी कविराज के सानिध्य में 
श्रीगणेश जी महाराज का सहेंख्र-मोदकार्चन करतय सम्पादक परिवार सहित _._ 
A साथ भें श्री जानकी वल्लभजी)करवा NN A 
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गंगा स्तुति 
देवि सुरेश्वरि-भवगति गंगे, त्रिभुवन तारिणि तरल तरंगे। 
शंकर मौलि विहारिणि विमले, मम मति रास्तां तव पद कमले॥॥१।। 
भागीरथी सुखदायिनि मातः, तव जल महिमा निगमे ख्यातः। 
नाहं जाने तव महिमानम्‌ , पाहि कृपामयि मामज्ञानम्‌ ।।२।। 
गंगा सिन्धु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा। 
कावेरी सरयू महेन्द्रतनया चर्मण्वती वेदिका।।३।। 
क्षिप्रा वेत्रवती महासुर नदी ख्याता जया गण्डकी। 
पूर्णाः पूर्णजलैः समुद्रसहिता कुर्वन्तु नो मंगलम्‌ ।।४।। 
सूर्य देवता को अर्घ्य 
निम्नलिखित मंत्र से सूर्यनारायण को अर्ध्य प्रदान करने के बाद पूजा में प्रवृत्त होना चाहिए। 
एहि सूर्य! सहस्रांशो! तेजोराशे! जगत्पते। 
अनुकम्पय मां भक्त्या गृहाणार्घ्यं दिवाकर।। 
अर्थ : हे सूर्य देव! हे aga किरणों वाले! हे तेज के समूह! हे संसार के 
स्वामी! हे दिवाकर! कृपया मेरी भक्ति द्वारा अर्घ्य को ग्रहण कीजिये। 
ऊँ सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च 
आदित्यस्य नमस्कारं ये कुर्वन्ति दिने दिने।। 
दीर्घमायुर्बलं वीर्य व्याधि शोक विनाशनम्‌ 
सूर्य पादोदकं तीर्थं जठरे धारयाम्यहम्‌।। 
ऊँ मित्राय नम:। ऊँ रवये नमः। ऊँ सूर्याय नमः। ऊँ भानवे नमः। ऊँ खगाय नमः। 
ऊँ पूष्णे नमः। ऊँ हिरण्यगर्भाय नमः। ऊँ मरीचये नमः। ऊँ आदित्याय नमः। ऊँ सावित्रे 
नमः। ऊँ अकाय नमः। ऊँ भास्कराय नमः। 


स्नान के बाद स्मरण करना चाहिए 


हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे । 
हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे । 
हरिः शरणां हरिः शरणं हरिः शरणम्‌ । 
हरये नमः हरये नमः हरये नमः । 
श्रीनन्द नयनानन्द यशोदानन्द नन्दकम्‌ | 
गो गोप गोपिका गोपं राधानाथ भजाम्यहम्‌ | ES 
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द्वादशाक्षर मंत्र 
|| ऊँ नमो भगवते वासुदेवाय ।। 
अष्टाक्षर मंत्र 
॥। ऊँ नमो नारायणाय ।। 
ङँ श्री गणेशाय नमः, ऊँ नमः शिवाय, ऊँ नमो नारायण, 
ऊँ सूर्याय नमः, ऊँ दुर्गायै नमः, ऊँ लक्ष्म्यै नमः ,ऊँ सरस्वत्यै नमः, 
ऊँ पृथिव्यै नमः, श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। 
तुलसी चयन 
तुलस्यमृतजन्मासि, सदा त्वं केशवप्रिया। 
केशवार्थे, चिनोमि त्वां वरदा भव शोभने।। 
अर्थ : हे अमृत से उत्पन्न तुलसी आप सदैव केशव की प्रिया हैं। मैं भगवान 
केशव की पूजा के लिए आपको चुनता हँ] हे शोभने मेरे लिए आप वरदात्री wil 
गोग्रास 
सौरभ्येयः सर्वहिताः पवित्राः पुण्यराशयः। 
प्रति गृणन्तु इमं ग्रासं गावस्त्रैलोक्य मातरः।। 
अर्थः हे त्रिलोकी माता गौ तू सुरभ है। सभी का हित चाहने वाली है। तू पवित्र है। 
पुण्य राशि है। मेरे SRI दिया यह ग्रास ग्रहण करो। 
प्रसाद ( भोजन ) 
भोजन करने से पूर्व निम्न श्लोक का उच्चारण करें। 
अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकरप्राणवल्लभे। 
ज्ञान वैराग्य सिद्धयर्थ भिक्षां देहि च पार्वतीम्‌ ।। 
ऊं त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये। 
गृहाण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर।। 


* चरित्रवान में कवि की कल्पना होती है, एक योद्धा सा जुझारूपन होता है, संतोष, क्षमा 
और करूणा होती है, ऋषिसा स्पष्ट चिंतन होता है, न्यायाधीश सी निष्पक्षता होती है, 
पंछियों-सी चहक होती है और होती है फूलों सी महक । 
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अर्थ : हे सर्वशक्ति सम्पन्न प्रभो! करबद्ध विनय हम करते हैं, 
सेवा में वस्तु आपकी ही अर्पण कर भोजन करते हैं। 
इन्द्रियाँ चित्त इससे बनकर सब परहित ही में लग जावें, 
सच्चिदानंद दो शक्ति हमें जिससे जीवन का फल पावें।। 


भोजन पचाने का मन्त्र 


आतापी भक्षितो येन वातापी च महाबली। 
समुद्रः शोषितो येन स मे अगस्त्यः प्रसीदतु।। 
निद्रा आराधना 
श्रमादि परिहाराय बलोत्साह विवृद्धये। 
विश्वेशं चिंतयन्नन्त निद्रामाराधमाम्यहम्‌।। 
अर्थ : थकान आदि को दूर करने के लिए, बल और उत्साह बढ़ाने के लिए, अंत 
में ईश्वर स्मरण करता हुआ भगवती निद्रा की आराधना करता हूँ] 
सुख-निद्रा 


अगस्तिर्माधवश्चैव मुचुकुन्दौ महाबलः। 
कपिलो मुनिरास्तीक पंचैते सुख शायिनः।।९।। 
अर्थ : अगस्त्य मुनि, माधव, महाबली मुचुकुन्द, कपिल मुनि तथा आस्तीक मुनि 
का सुखपूर्वक शयन करने हेतु स्मरण करता हूँ।१।। 


स्व कर्म समर्पण (रात्रि को सोते समय) 
कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्याऽऽत्मना वा प्रकृतिः स्वभावात्‌ । 
'करोमिं यद्यत्‌ सकलं परस्मै, नारायणायेति समर्पयामि।।२।। 


अर्थ : मनसा, वाचा, कर्मणा अथवा बुद्धि व आत्मा से अथवा प्रकृति एवं स्वभाव 
से जो-जो भी कर्म करूँ वे सभी कर्म भगवान श्रीमन्नारायण को समर्पित करता BI! 


सोते समय प्रार्थना 


कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने। 

प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो TA N 
त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव। 
xia विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्व मम देवदेव।। 
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पूजा विधि एवं मन्त्र 


पवित्रीकरण मंत्र 
ऊँ अपवित्र: पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा। 
यः स्मरेत्पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यंतरः शुचिः।। 
अतिनीलघनश्याम नलिनायतलोचनम्‌ | 
स्मरेत्‌ पुण्डरीकाक्ष तेन तैन-स्तातो भवाम्यहम्‌ ।। 
आसन ~ 
ऊँ पृथ्वि! त्वया धृता लोका देवि ed विष्णुना धृता। 
त्वं च धारय मां देवि! पवित्रं कुरु चासनम्‌ ।। 
ध्यान 
त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव। 
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्व मम देवदेव।। 
प्रणाम 
प्रात काल उठि कै रघुनाथा। मातु-पिता-गुरु नावहिं माथा।। 
पाद प्रक्षालन 
उष्णोदकं निर्मलं चैव सर्वसौगन्ध्यसंयुतम्‌। ` 
पादप्रक्षालनार्थाय दत्तं ते प्रतिगृह्यताम्‌ || 
चन्दन अर्पण 
श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरम्‌ | 
विलेपनं सुरश्रेष्ठ चन्दनं प्रतिगृह्यताम्‌ ।। 
पुष्प अर्पण 
माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि भक्तितः। 
मया 55हतानि पुष्पाणि गृहाण परमेश्वर ।। 
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श्री गणेश वन्दना 
गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थ जम्बफल चारु भक्षणम्‌ | 
उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विध्नेश्वरपादपंकजम्‌ ।। 
सर्वग्रह शान्ति मंत्र 
ऊं ब्रह्मा मुरारिस्त्रिपुरान्तकारी भानुः शशी भूमिसुतो बुधश्च 
गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु।। 
| षोडश मातृका पूजन 
ॐ गौरी पद्मा शची मेधा सावित्री विजया जया। 
देवसेना स्वधा स्वाहा मातरो लोकमातरः।। 


कुल देवता 
दृष्टि: षृष्टिस्तमातुष्टि आत्मनः कुलदेवताः। 
गणेशेनाधिकाह्योता वृद्धौ पूज्याश्च षोडश।। 
शान्ति पाठ 
ऊ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव। 
TATA तन्न आसुव।। 
` ऊँ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। 
स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाँ सस्तनूभिर्व्यशेमहि देवहितं यदायुः।। 
ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। 
स्वस्तिनस्ताक्ष्योऽ अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु Uu 
. उँ द्यौ; शान्तिरन्तरिक्ष शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति: वनस्पतयः 
शान्तिर्विश्वेदेवा: शान्तिब्रह्म शान्तिः सर्वछशान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा 
शान्तिरेधि। ऊँ यतोयतः समीहसे ततो नो अभयं कुरुशन्नः कुरु प्रजाभ्योऽभयं 
नः पशुभ्यः। ऊँ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। 
सुमन सुगन्धित सुमन को सुमन सुभक्ति सुधार _ 
पुष्पाञ्जलि अर्पण करूँ देव करो स्वीकार।। 
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स्नानं सन्ध्या जपश्चैव देवतानां च पूजनम्‌ | 
वैश्वदेवं तयाऽऽतिश्यंषद्कर्माणि दिने-दिने।। 
धामचतुष्टय वन्दना 
सेतुबन्धं जगन्नाथं द्वारकापुरनायकम्‌ | 
बदरीनारायणं चैव वन्दे धामचतुष्टयम्‌।। 
सप्त पुरी 
अयोध्या मथुरा माया काशी काञ्जी अवन्तिका। - 
पुरी द्वारावती चैव सप्तैताः मोक्षदायिकाः।। 


अष्टभू वैकुण्ठ 
श्रीरङ्गम्‌ , तोताद्रि, वेंकटेशजी, श्रीमुष्णम्‌ | 
नैमिषांरण्यम्‌ , बद्रीनारायण, शालिग्राम, क्षेत्र पुष्कर।। 
सप्त चिरंजीवि 
अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषणः। 
कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः।। 
देवी वन्दना 
ॐ जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी। 
दुर्गा क्षमा शिवाधात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तु ते।। 


ok KK 
सर्व मंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके। 
शरण्ये त्र्यम्बके गौरी - नारायणी नमोस्तु ते।। 
माँ सरस्वती वन्दना 

या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता । 
या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना ।। 
या ब्रह्माच्युतशंकरप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता । 
सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। i 
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शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमां आद्यां जगदव्यापिनी। 
वीणापुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहाम्‌ ।। 


हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थिताम्‌ । 
बन्दे तां परमेश्वरी भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्‌ ।। 
गायत्री महामंत्र 
ओम्‌ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुवरेण्यम्‌ भर्गो देवस्य धीमहि। 
धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ब्रह्मस्वरूपिणे सूर्यनारायणाय नमः।। 


श्री ललिता वन्दना 
| सिन्दूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्य मौलिस्फुरम्‌ | 
| तारानायक शेखरां स्मितमुखीं पाणिवक्षोरुहाम्‌।। 
| पाणिम्यामणिपूर्णरत्नचषर्क रक्तोरक्तोत्पलं बिभ्रतीं । 
सौम्यां रत्नघटस्थ सव्यं चरण ध्याये परामम्बिकाम्‌।। 
गुरु पूजन 
ध्यानमूलं गुरोमूर्ति, पूजामूलं गुरोः पदम्‌। 
मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरोः कृपा।। 
अखण्डमण्डलाकारं, व्याप्तं येन चराचरम्‌। 
तत्पदं दर्शितं येन, तस्मै श्री गुरवे नमः।। 
गुरुब्ह्या गुरुर्विष्णु edat महेश्वरः। 
गुरुः साक्षात्‌ परब्रह्म, तस्मै श्रीगुरवे नमः।। 
अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानान्न शलाकया। 
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः।। 
अर्थ : मैं अपने गुरु को सादर प्रणाम करता हुँ जिन्होंने ज्ञान की मशाल से मेरी 


आँखें खोल दी हैं, जो अज्ञानता के अंधकार से अंधी हो गई थीं। 


UY सू कल जह अमर आप इसे खरीद नहीं सकते, पर इसका उपयोग 
% समय मूल्यहीन है, लेकिन यह अमूल्य है, आप इसे खरीद नहीं सकते, पर इसका उप 
कर सकते हैं, इसे रख नहीं सकते, पर इसे खर्च कर सकते हैं, एक बार यह गया तो आप 


उसे वापस नहीं ला सकते । 
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* क्षमा -- व्यक्ति को सुखी बनाती है । 


राम वन्दना 
नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम्‌ । 
पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ ।। 
श्रीरामचन्द्रजी का आराधना मंत्र 
लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं, राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम्‌ | 
कारुण्यरूपं करुणाकरं तं, श्रीरामचन्द्र शरणं प्रपद्ये।। 
यं ब्रह्मा वरुणेन्दररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः। 
वेदै सांगपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति य॑ सामगाः।। 
ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः। 
यस्याऽन्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः।। 
कृष्ण वन्दना 
वसुदेवसुतं देवं क॑सचार्णूरमर्दनम्‌। 
देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्‌ ।। 
कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने। 
प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।। 
राम-कृष्ण वन्दना 
हे राम पुरुषोत्तम नरहरे, नारायणं केशवः। 
गोविन्दं गरुडध्वजं गुणनिधे दामोदरं माधवः।। 
हे कृष्ण कमलापते, यदुपते, सीतापते श्रीपते। 
वैकुण्ठाधिपते चराचरपते लक्ष्मीपते पाहिमाम्‌ ।। 
अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्ण-दामोदरं वासुदेवं हरिम्‌ | 
श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे।। 


क्षमा -- स्नेह wee को बढ़ाती है । 

क्षमा -- व्यक्ति का आत्मबल बढ़ती है 

क्षमा — व्यक्ति को दुख, संकट और क्लेश से छुटकारा दिलाती है । 
क्षमा -- व्यक्ति को शीतलता प्रदान करती है । 

क्षमा -- सुख, शान्ति, संतोष प्रदान करती है । 

क्षमा -- से दुश्मन दोस्त हो जाता है । 


हनुमानजी की वन्दना 


अतुलित बलधामं स्वर्णशैलाभदेहं। 
दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम्‌।। 
सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं 
रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि।। 
मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्‌ | 
वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।। 


श्री विष्णु भगवान के २४ नाम | 


उँ केशवाय नमः 


ऊ नारायणाय नमः ` 


ऊ माधवाय नमः 
ऊ गोविन्दाय नमः 
ऊ विष्णवे नमः 

ऊं मधुसूदनाय नमः 
ऊ त्रिविक्रमाय नमः 
ऊँ वामनाय नमः 
ऊँ श्रीधराय नमः 
ऊँऋषिकेशाय नमः 
ऊँपदानामाय नमः 
ऊँदामोदराय नमः 


ऊँ वासुदेवाय नमः 
ऊं प्रद्युम्नाय नमः 
ऊँ अग्निकद्दाय नमः 
ऊँ पुरुषोत्तमाय नमः 
ऊँ अद्योक्षजाय नमः 
ऊँ नारसिंहाय नमः 
ऊँ अच्युताय नमः 
ऊँ जनार्दनाय नमः 
ऊँ हरये नमः 

ऊँ श्रीकृष्णाय नमः 
ऊँ कृष्णाय नमः 
ऊँ संकर्षणाय नमः। 


फल: सम्पूर्ण कामना सिद्धि होती है। इन नामों से पूजा भी 
कर सकते हैं तथा तुलसी भी भगवान पर चढ़ा सकते हैं। 


nta eGangotri Gyaan Kosha 


शिव वन्दना 
maig च विभाति भूधरसुता देवापगा मस्तके। 
भाले बालविधुर्गले च गरलं यस्योरसिव्यालराद। 
सोऽयं भूतिविभूषणः सुखकरः सर्वाधिपः सर्वदा। 
शर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशंकरः पातुमाम्‌।। 
ध्यायेन्नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं 
रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नम्‌ ।। 
पद्मासीनं समन्तात्‌ स्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृत्तिं वसानम्‌ | 
विश्वाद्य॑ विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्र त्रिनेत्रम्‌ ।। 
कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारम्‌ | 
सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि।। 
_ _ विष्णुवन्दना 
` शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम्‌ । 
विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगम्‌ ।। 
लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यम्‌। 
वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्‌ ।। 
करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम्‌ | 
वटस्यपत्रस्यपुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि।। 
वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात्‌ , पीताम्बरादरुणविम्बफलादिरोष्ठात्‌ | 
ुर्णन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रत्‌ , कृष्णात्परं किमपि तत्तवहं न जाने।। 
कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम्‌ 
नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणः करे कंकणम्‌ ।। 
सर्वागे हरिचंदनं सुललितं कण्ठेः च मुक्तावली | 
गोपस्त्रीपरिवेष्ठितो विजयते गोपालचूडामणिः।। 
मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिम्‌ । 
यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्‌ || 


रामायणम्‌ 
आदौ राम तपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनम्‌ । 
वैदेही हरणं जटायु मरणं सुग्रीव सम्भाषणम्‌ ।। 
बाली निर्दलनं समुद्रतरणं लंकापुरीदाहनम्‌ | 
पश्चाद्रावण कुम्भकर्ण हननं तद्धि रामायणम्‌ || 
भागवतम्‌ 
आदौ देवकी देवगर्भजननं गोपीगृहेवर्धनम्‌ | 
माया पूतन जीवतापहरणं गोवर्धनोद्धारणम्‌ || 


कंसच्छेदन कौरवादिहननं कुन्तीसुतपालनम्‌ | 
एतद्‌ श्रीमदभागवत्‌ पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतम्‌ ।। 


महाभारतम्‌ 


आदौ पाण्डवधार्तराष्ट्रजननं लाक्षागृहे दाहनम्‌ । 
धूते स्त्रीहरणं वने विचरणं मत्स्यालया भेदनम्‌ ।। 


'लीलागोहरणं रणे विचरणं सन्ध्याक्रिया वर्धनम्‌ । 
पश्चादभीष्म सुयोधनादिहननं चैतन्महाभारतम्‌ ।। 


आरती मंत्र 
चन्द्रमा मनसो जातश्क्षोः सूर्यो अजायत | 
श्रोत्राद्‌ वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत ।। 
प्रदक्षिणा 


यानि कानि च पापानि जन्मान्तर कृतानि चा 
तानि सर्वाणि प्रणश्यंतु प्रदक्षिण पदे पदे।। 
ये तीर्थानि प्रचरन्ति सृकाहस्ता निषङ्गिणः। 
तेषाः सहस्रयोजनेऽव धन्वानि Tafel 


क्षमा प्रार्थना 
मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दन। 
यत्पूजितं मया देव परिपूर्ण तदस्तु 3 
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पापोहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भव। 
त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष सर्वपापहरो हरिः।। 
यदक्षरं पदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद भवेत्‌ | 
तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर।। 
आवाहनं न जानामि न जानामि विसर्जनं। 
पूजाम्‌ चैव न जानामि प्रसीद परमेश्वर।। 


प्रार्थना 


नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्‌ । ` 
देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्‌ ।। 
ऊँकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। 
कामदं मोक्षदं चैव ऊँकाराय नमो नमः।। 
न त्वहं कामये राज्यं न स्वर्ग न पुनर्भवम्‌ | 
कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तिनाशनम्‌ ।। 
ब्रह्मा मुरारिस्त्रिपुरान्तकारी भानुः शशी भूमिसुतो बुधश्च। 
गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतवः कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्‌ ।। 
ऊँ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्युते । 
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ।। 
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। 
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चित्‌ दुःखभाग्भवेत्‌ ।। 
ऊँ शान्तिः शान्तिः शान्तिः . 


पुष्पाञ्जलि मंत्र 
नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च। 
पुष्पाञ्जलिर्मयादत्तं गृहाण परमेश्वर ।। 
मंत्र पुष्पाञ्जलि 
ऊँ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ । 
तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्या: सन्ति देवा:।। 


ऊ राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयं वैश्रवणाय AR 
स मे कामान्‌ कामकामाय महाम्‌ कामेश्वर वैश्रवणो ददातु! | 


कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नम:। 
s स्वस्ति साम्राज्यं भौज्यं वैराज्यं पारमेष्ठयं राज्यं | 


महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्द्रपर्यायी स्यात्‌ । 
सार्वभौमः सार्वायुष आन्तादापरार्धात्‌ पृथिव्यै।। 


समुद्रपर्यन्ताया एकराडिति। 
तदष्येषश्लोकोऽभिगीतो मरुतः।। 
परिवेष्टारो मरुतस्या वसन्‌ गृहे। 
आविक्षितस्य कामप्रेविश्वेदेवाः सभासद्‌ इति।। 


kakak 


मंदिर में पूजा, प्रार्थना करने के लिये कम लोग जाते हैं, 
भगवान से माँगने वाले बहुत ही ज्यादा जाते हैं। 


लोग जीवन में कर्म को महत्त्व देते हैं, विचार को नहीं। ऐसा सोचने वाले शायद यह नहीं 
जानते कि विचारों का ही स्थूल रूप होता है कर्म अर्थात्‌ किसी भी कर्म का चेतन-अचेतन 
रूप से विचार ही कारण होता है। जानाति, इच्छाति, यतते-जानता है (विचार करता है,) 
इच्छा करता है फिर प्रयत्न करता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसे आधुनिक मनोविज्ञान 
भी स्वीकार करता है। जानना और इच्छा करना विचार के ही पहलू हैं । 
आपने यह भी सुना होगा कि विचारों का विस्तार है, आपका अतीत वर्तमान और भविष्य! 
दूसरे शब्दों में आज आप जो भी हैं, अपने विचारों के परिणाम स्वरूप ही हैं और भविष्य 
का निर्धारण: आपके वर्तमान विचार ही करेंगे। तो फिर उज्ज्वल भविष्य की कामना करने 
वाले आप शुभ-विचारों से अपने दिलों दिमाग को पूरित 
दर्पण में अपने प्रतिबिम्ब को अन्य समझ, चिड़िया अपनी चोंच लहू-लुहान कर लेती है। इसी प्रकार 
मनुष्य भी आत्मा की सर्वव्यापकता को भूलकर स्वजनों से कलह करता रहता है। 
सौन्दर्य से सौन्दर्य देने वाले पर ध्यान देना चाहिए। 
मन में किसी वस्तु की चाह रखना ही दरिद्रता है।क्यों नहीं करते । 
ईश्वर, सत्य, पुरुषार्थ, निराभिमानता, विनयशीलता, दया वृत्ति, पवित्रता तथा सच्ची 
मित्रता पर ही भरोसा करना चाहिये । 
सुख की इच्छा, आशा और भोग ये तीनों सम्पूर्ण दुःखों के कारण है। 
अच्छाई का अभिनव बुराई की जड़ है। 
गर्भ गिराना महा पाप है। 
आप भगवान को नहीं देखते पर भगवान आपको निरन्तर देख रहे हैं। 
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बीज-मंत्रो के गूढ़ संकेत 
(तत्र पद्धति) . 

* गं (गणपति बीज) - इसमें ग्‌ - गणेश, अ - विघ्ननाशक एवं बिन्दु - 
दुःखहरण है। अर्थ है- विघ्ननाशक श्री गणेश मेरे दुःख दूर करें। 

+ श्रीं (लक्ष्मी बीज ) - इसमें शू - महालक्ष्मी, र- धन संपत्ति, ई- महामाया, 
नाद- विश्वमाता तथा बिन्दु - दुःखहरण है। अर्थ है- धन संपत्ति की अधिष्ठात्री 
माता लक्ष्मी मेरे दुःख दूर करें। 

क क्लीं (कृष्ण बीज ) - इसमें क - श्रीकृष्ण, ल - दिव्य तेज, ई- योगेश्वर एवं 
बिन्दु- दुःखहरण है। अर्थ है- योगेश्वर श्रीकृष्ण मेरे दुःख दूर करें। 

* हं ( हनुमद्‌ बीज ) - इस बीज में ह्‌ - हनुमान, A- संकटमोचन एवं बिन्दु- 
दुःखहरण है। अर्थ है - संकटमोचन हनुमान मेरे दुःख दूर करें। 

* हौं (शिव बीज )- इस बीज में ह - शिव औ - सदाशिव एवं fire 
दुःखहरण है। अर्थ है- भगवान शिव मेरे दुःख दूर करें। 

+ U (सरस्वती बीज) - इसमें ऐं- सरस्वती, नाद- जगन्माता और बिन्दु- 
दुःखहरण है। अर्थ है- जगन्माता सरस्वती मेरे दुःख दूर करें 

* दूं ( दुर्गा बीज ) - इस बीज में दू - दुर्गतिनाशिनी दुर्गा, ऊ- सुरक्षा एवं बिंदु - 
दुःखहरण है। अर्थ है - दुर्गतिनाशिनी दुर्गा मेरे दुःख दूर करे। 

* हीं (माया बीज ) - इस बीज में ह्‌ - शिव, र- प्रकृति, ई- महामाया, नाद- 


विश्वमाता, बिन्दु-दुःखहरण है। अर्थ है- शिवयुक्त शिव जननी आद्या शक्ति 
दुःखों को दूर करे। 


* गृहस्थ जीवन का आदर्श-ज्योति एक, मूर्ति दो ।. 

* अवस्थाएँ बदलती है, अवस्थित जीव नहीं । 

* आनष्ट ही ज्योति है, arash तो अंधापन है। 

* अंग्रेजी में आई पर बिन्दी के कारण वह छोटी आई कहलाती है, इसी प्रकार महान 'आत्मा' 
में अहंकार रूपी बिन्दु लग जाने के कारण वह तुच्छ जीव कहलाती है। 

* अन्न वृक्ष को जलाती है, चिन्ता जीव को। 


CCO. Vasishtha Tripathi Collecti 
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आचार्य प.सुधांशुजी के वाराणसी में माहेश्व 
सत्संग प्रवचन कार्यकाल में अभिवादन १ 
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षोडश संस्कार 


यम, नियम, योग, ध्यान, धारणा, अनुशासित जीवन जीने के लिये सुगम 
मार्ग प्रदत्त करने के साधन हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने मानव-जीवन को पूर्णतया 
अनुशासित करने के लिये संस्कार रूपी ज्ञान प्रदान किया। 


संस्कार जानना एवं मानना ही पूर्ण नहीं है अपितु संस्कारों के अनुशासन में 
रहकर ही सुखद, सुलभ एवं शान्तिपूर्ण जीवन जिया जा सकता है। विभिन्न 
समयों में अलग-अलग संस्कारों का प्रचलन हुआ। आजकल “षोडश संस्कारों” 
की व्याख्या भारतीय वांगमय में उपलब्ध है। 


सबसे बड़ी बात है कि जीवन में सभी संस्कारों से मानव मात्र का सिर्फ एक 
बार ही साक्षात्कार होता है। जन्म, नामकरण, अन्नप्राशन, कर्णछेद, उपनयन, 
विवाह एवं नश्वर शरीर का अंत आदि संस्कार सिर्फ एक बार ही होता है। इसका 
अनुपालन ही संस्कार है बाकी सब बाते तो हमारे वश में नहीं है। विवाह संस्कार 
हमारे जीवन का एक महत्त्वपूर्ण संस्कार है, जिसमें नारी एवं नर मिलकर एक 
| अर्धनारीश्वर का स्वरूप प्राप्त करते हैं। अन्य धर्मा में बहु विवाह प्रथा का चलन है 
हमारे यहाँ यह मान्य नहीं है। बार-बार पत्नि परीत्याग एवं पुनः विवाह वास्तव में 
सुख के साधन नहीं हो सकते अपितु परिवार में gayi जीवन की अनुभूति के - 
साथ ही कष्ट में जीना पड़ता है। 

जीवन में अनुशासन अत्यन्त आवश्यक है। सुबह उठकर शौच कर्म, स्नान, 
पूजा, ध्यान, भोजन, कार्य एवं रात्रि शयन अनुशासन के अन्तर्गत ही आते Li 
मानव मात्र को प्रज्ञा, ज्ञान, विवेक प्रभु द्वारा स्वयं प्रदत्त है। मानव स्वच्छंद है, 
इसे खुँटे में नहीं बाँधा जा सकता है। परन्तु अन्य जीव ज्ञान के अभाव में खुँटे से 
बँचें रहते हैं। वे दुसरो के निर्देशानुसार कार्य करते हैं। मानव अपने ज्ञान एवं 
विवेक से संस्कारों का अनुपालन करते हुये यदि अपना जीवन पालन करता है तो 
उसे मुक्ति मार्ग से कोई विमुख नहीं कर सकता। 

आज कल संस्कारों की जानकारी का भी अभाव 
सूक्ष्म जानकारी देने ar we ML देने का प्रयास है। 
* गगन में नक्षत्र हैं, सितारे हैं, धरा पर दीप जलते हैं | 

मगर मन के अंधियारे में, सभी निस्तेज लगते है ।। ; 
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है। यहाँ सभी संस्कारों की 


c 


pathi Collect 


निम्नलिखित षोडश संस्कारों की मान्यता है 


९. गर्भाधान २. पुंसवन ३. सीमन्तोन्नयन ४. जातकर्म ५. नामकरण ६. निष्क्रमण 
७. अन्नप्राशन ८. चूडाकर्म ९. कर्णवेध १०. उपनयन ११. वेदारम्भ १२. समावर्तन 
१३. विवाह १४. वानप्रस्थ १५. संन्यास १६. अन्त्येष्टि कर्म विधानम्‌। 


उपर्युक्त सोलह संस्कार अत्यन्त प्राचीनकाल से हमारे वैयक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक 
एवं राष्ट्रीय जीवन की आधारशिला रहे हैं और यह कथन अतिरंजित न होगा कि जब तक 
इन संस्कारों का विधान हमारे जीवन में चरितार्थ रहा, हमारा देश अपनी सांस्कृतिक गरिमा 
एवं नैतिकता के उच्च SAT से ओतप्रोत उत्कृष्टता के कारण जगद्गुरु के महनीय सिंहासन 
को अलंकृत करता रहा, किन्तु कालक्रम से ज्यों ही इन संस्कारों का ढाँचा चरमराने लगा, 
त्यों ही बह पतनोन्मुख होता दिखायी देने लगा है। 


इन संस्कारों का संक्षिप्त स्वरूप परिचय निम्नलिखित प्रकार से है- 


९. गर्भाधान - विवाह के पश्चात्‌ सन्तान प्राप्ति के लिए गर्भाधान संस्कार का 
विघान है। यह एक प्रकार का वैवाहिक यज्ञ है। यह गर्भाधान से पूर्व ऋतुकाल होने पर 
उसके चौथे दिन विधिपूर्वक किया जाता है। यज्ञ-समाप्ति पर पति-पत्नी के लिए ईश्वर से 


प्रार्थना करता है- “धाता गर्भदधातु ते” अर्थात्‌ - विधाता तुम्हारे गर्भ की रक्षा करे अथवा 
परमेश्वर तुम्हें गर्भधारण के योग्य बनावे। 


२. पुंसवन - यह संस्कार पुत्र प्राप्ति की इच्छा का द्योतक है। गर्भाधान (गर्भ 
स्थिति) के तृतीय या चतुर्थमास में इसके सम्पादन का विधान है। यह संस्कार पुत्र प्राप्ति 
के विशेष उद्देश्य से किया जाता है। 


३. सीमन्तोन्नयन - यह संस्कार माता के गर्भधारण की सूचना देता है। यह केवल 
प्रथम वार गर्भधारण के समय ही किया जाता है- ऐसा कुछ विद्वानों का मत है “सीमन्तोन्नयन 


का शाब्दिक अर्थ है- केशों का श्रृंगार करना। यह प्राय: गर्भावस्था के पाँचवें मास में होता 
है। इस अवसर पर पली को गूलर की माला धारण कराने का विधान है। 


४. जातकर्म - बालक के जन्म के पश्चात्‌ उसके रक्षार्थ यह संस्कार किया जाता है। 
इसमें यज्ञ के समय पिता बालक के स्वास्थ्य के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता है। शिशु को 
स्नान कराया जाता है और उसे मधु, घृत तथा माता का दुग्ध पिलाया जाता है। 


५. नामकरण - इस संस्कार का सम्बन्ध शिशु का नाम रखने से है। पुरोहित 
बालक की जन्मराशि के अनुसार उसका नाम-निर्धारण करता है। बालक का नाम दो यां 


चार अक्षरों वाला होना चाहिए, इसी प्रकार कन्या का नाम तीन अक्षरों वाला होना चाहिए। 
वृक्ष, नदी, लता आदि के नामों पर कन्या का नाम नहीं रखना चाहिए, इस संस्कार में हवन 
आदि भी किया जाता है। 

६. निष्क्रमण - इस संसार में शिशु को सूतिका गृह अथवा घर से बाहर निकाला 
जाता है। दो-तीन मास में जब बालक वायु आदि के बाह्य प्रभाव को सह लेने योग्य हो 
जाता है, तब उसे बाहर ले जाते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से इस संस्कार का बड़ा महत्त्व है। 
इसमें सूर्य देवता से बालक की दृष्टि शक्ति को उत्तम बनाये रखने की प्रार्थना की जाती है। 

७. अन्नप्राशन - जन्म से छह मास के पश्चात्‌ दाँत निकलते समय बच्चे को अन्न 
खिलाना प्रारम्भ इस संस्कार में किया जाता है। इसमें दही, मधु, घृत तथा भात बच्चे को 
चटाया जाता है। इस संस्कार का उद्देश्य बालक के दाँतों तथा पाचन क्रिया की देखभाल 
करना है। इस संस्कार के पश्चात्‌ उसे थोड़ा-थोड़ा अन्न देना प्रारम्भ किया जाता है। 

८. चूडाकर्म - इसमें बालक के केशों को काटने तथा शिखा मात्र (केवल चोट्री) 
रखने का विधान है। आजकल इसे मुण्डन-संस्कार कहते हैं। इसका सम्बन्ध बालक के 
मस्तिष्क विकास से है। चोटी रखने का विधान वैज्ञानिक महत्त्व का है। बाल काटने के 
पश्चात्‌ बालक के मस्तक पर नवनीत-लेपन अर्थात्‌ मक्खन लगाने व तदनन्तर स्नान करानें 
का विधान है। इसमें पहले यज्ञ होता है, तदनन्तर बाल काटे जाते हैं। इसका समय जन्म 
से प्रथम अथवा तृतीय वर्ष है। कटे हुए बालों को गोबर में रखकर Se किसी नदी या 
तालाब में छोड़ दिया जाता है। 

९. कर्ण वेध - इसका सम्पादन जन्म से तीसरे या पाँचवें वर्ष में किया जाता है। 
इसमें किसी योग्य पुरुष द्वारा बालक के कान व नाक छिदाये जाते हैं। धातु को शलाका या 
बाली उन छेदों में पहनाई जाती है। 

१०. उपनयन - यह संस्कार अत्यन्त महत्त्वपूर्ण माना जाता है। इसका सम्बन्ध 
बालक की शिक्षा-दीक्षा से है। बालक की ८ से २४ वर्ष तक की आयु के मध्य किसी भी 
समय पिता उसे किसी योग्य शिक्षक के पास ले जाता है। इस समय बालक को यज्ञोपवीत 
धारण कराया जाता है। बालक के चारित्रिक उत्थान का दायित्त्व अब से माता-पिता के 
स्थान पर शिक्षक या आचार्य पर आ पड़ता है। इस संस्कार से बालक का दूसरा जन्म माना 
जाता है। इसी कारण उसे “द्विज” संज्ञा दी जाती है। 'द्विज” बनने के बाद गुरु बालक से 
गायत्री मंत्र का तीन बार उच्चारण कराकर उपदेश करता है। यह गायत्री मंत्र इस प्रकार है- 
“ङ भूर्भुव: स्वः तत्सवितुवरणयं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्‌ इस सस्कार 
के पश्चात्‌ बालक ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके वेदाध्ययन का अधिकारी हो जाता है। 
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१९. वेदारम्भ : वेद पढ़ने का उपक्रम करने से पूर्व जो धार्मिक क्रिया की जाती है, 
उसे 'वेदारम्भ-संस्कार' कहा जाता है। इस संस्कार द्वारा बालक चारों वेदों के साङ्गोपाङ्ग 
अध्ययन के निमित्त नियम धारण करता है। प्रातःकाल शुभ मुहूर्त में आचार्य बालक को 
वेदंमंत्रों का अध्ययन प्रारम्भ कराता है। यह संस्कार या तो “उपनयन' के साथ ही सम्पन्न 
कराया जाता है अथवा उसके बाद एक वर्ष के भीतर गुरुकुल में सम्पन्न कराया जाता है। 

१२. समावर्तन - यह संस्कार बालक की शिक्षा समाप्ति पर सम्पन्न होता है। 
इसमें बालक को गुरुकुल (विद्यालय) से घर जाने की अनुमति दी जाती है। इस समय 
आचार्य बालक को एक महत्त्वपूर्ण उपदेश देता है, जिसमें सत्य, धर्म, स्वास्थ्य आदि से 
प्रमाद न करने की बात कही जाती है। इसमें आचार्य उस स्नातक को विवाह करके 
सन्तानोत्पत्ति करने की आज्ञा भी देता है। 

$3. विवाह ( गृहस्थाश्रम ) - शिक्षा समाप्त करके गृहस्थाश्रम में प्रवेश लेने के 
लिए यह संस्कार किया जाता है। इसमें युवा स्नातक का कुलशीलवती, गुणसम्पन्ना कन्या 
के साथ विवाह किया जाता है। भारतीय (हिन्दू) पद्धति से वर जीवनपर्यन्त कन्या का हाथ 

थामता है, इसी कारण इस संस्कार को “पाणिग्रहण संस्कार” कहा जाता है। 

स्मृतियो में आठ प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है “मनुस्मृति” में निम्नलिखित 
आठ प्रकार के विवाहों का विवरण है :- 

(अ) ब्राह्म विवाह - यह विवाह का सर्वोत्तम प्रकार माना जाता है। इसमें माता- 
पिता कन्या के लिए योग्य वर का चयन कर अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान-दक्षिणा के 
साथ वस्त्राभूषणो से सुसज्जित कन्या का दान करते हैं। प्राचीन दक्षिणा ने आजकल दहेज 
का रूप ले लिया है। कन्यादान की रस्म आज भी प्रचलित है। 

(ब) दैव विवाह -विवाह का दूसरा प्रकार दैव है। इसमें कन्या दान के रूप में 
वर पक्ष को दी जाती थी। इसमें दैव-यज्ञ का विधान है अत: इसे दैव विवाह कहते हैं। मनु 
के अनुसार विद्वान वर का चयन किया जाता है अत: इसे देव-विवाह कहते हैं। जो भी हो, 
विवाह की यह पद्धति भी श्रेष्ठ तथा सात्त्विक प्रकार की मानी जाती है। 


( स ) आर्ष विवाह - इस विवाह में कन्या का पिता वर पक्ष से एक या दो गौ लेकर कन्या 
का विवाह कर देता था। डॉ. राजकिशोर सिंह के अनुसार “ गौ ग्रहण करना” कन्या का मूल्य नहीं 
था। यह विवाह 'आष इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह ऋषि परम्परा थी। कुछ विद्वानों के अनुसार 


किसी कन्या का विवाह यदि किसी ऋषि अथवा किसी आध्यात्मिक युवक के साथ होता था तो यह 
आर्ष कहलाता था। 
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(द) प्राजापत्य विवाह - (समान योग्यता वाले वर कन्या का विवाह) दोनों ही अपना 
सामाजिक तथा धार्मिक कर्त्तव्य निर्वाह करने योग्य होते थे। यह प्राजापत्य विवाह कहलाता था। 
वर-वधू प्रजापति के प्रति अपना ऋण चुकाने के उद्देश्य से विवाह बंधन में बँधते थे। 

(a) असुर-विवाह - जिस विवाह में कन्या के माता-पिता को धन देकर कन्या 
प्राप्तकी जाय, वह असुर-विवाह कहलाता है। कुछ विद्वानों के अनुसार यह कन्या-विक्रय 
के समान था। आज भी कुछ जातियों में कन्या पक्ष वर पक्ष से धन लेकर विवाह करता है। 

(र) गान्धर्व विवाह - यह एक प्रकार का प्रेम विवाह है। इसमें युवक व युवती 
पारस्परिक सम्मति से विवाह करते हैं। कृष्ण-रुक्मिणी का विवाह गान्धर्व विवाह ही था। 
कुछ विद्वान इसे गान्धर्व जाति की प्रथा मानते हैं। ; 

(ल) राक्षस विवाह - बलातू किसी कन्या का अपहरण कर उससे विवाह कर 
लेना 'राक्षस-विवाह' कहलाता था! यह प्रथा प्रथम क्षत्रियों में तथा बाद में राजपूतों में 
प्रचलित थी। शास्रकार इसे क्षत्रियों के लिए उचित मानते हैं किन्तु सामान्यतया विवाह की 
यह प्रथा हीन समझी जाती है। 

(a) पैशाच विवाह- अन्तिम प्रकार पैशाच विवाह है, जिसमें धोखे से किसी 
कन्या को फँसाकर उससे विवाह कर लिया जाय। यह सबसे निकृष्ट विवाह समझा जाता 
है। डॉ. राजकिशोर सिंह का अनुमान है कि पश्चिम-उत्तर भारत की पिशाच जाति में यह 
प्रथा प्रचलित थी, अतः इसे पैशाच विवाह कहते हैं। 

विवाह प्रथा का हिन्दू संस्कृति में बहुत महत्त्व है। यह जीवन-पर्यन्त का साथ है। 
अग्नि को साक्षी मानकर विवाह सम्पन्न होता है जिसमें नाते रिश्तेदार तथा बन्धु-बान्धव 
सम्मिलित होते हैं। वेद मंत्रों द्वारा वर-वधू एक दूसरे के लिए कामना करते हैं। यह विषय 
भोग का लाइसेंस नहीं होता, वरन्‌ मिलकर जीवनरूपी नौका को खेने की पतवार होती है। 
विवाह को हिन्दू संस्कारों में इतना महत्त्व दिया गया है कि बिना पत्नी के पुरुष अकेला 
कोई धार्मिक कर्म करने का अधिकारी नहीं माना जाता। 

इस विवाह संस्कार के बाद मनुष्य गृहस्थाश्रम में प्रवेश लेता है और विधिवत यज्ञ 
आदि करके अपने जीवन को उत्तम बनाता जाता है। इस समय वह अपनी पत्नी के साथ 
विविध सांसारिक सुखों को भोगता है और शास्त्रानुकूल धर्म का आचरण करता है। 

१४; वानप्रस्थाश्रम - यह संस्कार पुत्र के पुत्र हो जाने पर किया जाता है। इसका 
समय पचास वर्ष की आयु के पश्चात्‌ होता है। 
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१५ संन्यासाश्रम - यह संस्कार ७६ वर्ष की आयु के पश्चात्‌ किया जाता है 
अथवा जब वैराग्य हो जाबे तभी यह संस्कार कर दिया जाता है। इसमें व्यक्ति संसार के 


कल्याणार्थ संन्यास ग्रहण करता है। 


पर रखते है और आग्र प्रज्ज्वाश करके यह सस्कार कर ५५ 
मानव का वैयक्तिक जीवन अशान्त, सामाजिक जीवन विग्रहपूर्ण और राष्ट्रीय 
पतनोन्मुख सा बना हुआ है। चारों ओर से इस दशा में सुधार का स्वर भी मुखरित होता है 
किन्तु सही निदान के अभाव में व्याधि का उपचार सम्भव नहीं हो सकता। सच पूछा जाय 
तो इस समग्र अशान्ति, विग्रह एवं अनाचार का कारण है, मानव की असंस्कृतता अर्थात्‌ 
संस्कार-हीनता। यदि हमारी सांस्कृतिक चेतना को पुनः उत्स्फूर्त करने की दिशा में ठोस 
प्रयत्न किये जायें और मानव-मानव को संस्कार सम्पन्न बनाने का यथेष्ट प्रयास किया जाये 
तो इस सम्पूर्ण समस्या का स्वत: ही समाधान हो सकता है। 


KK 


संस्कार 


यदि हम बड़ों में अच्छे संस्कार होंगे तो वे बच्चों को 
सहज ही मिलेंगे। फूल में यदि खुशबू होगी तो वह सहज ही 
वातावरण को सुगंधित करेगी। बच्चों को अच्छे संस्कार डालने 
के लिए माता को भक्त, पिता को योगी और आचार्य को ज्ञानी 
होना चाहिये। जिसका पुत्र आज्ञाकारी हो, स्री कहने में हो और 
मन में धन का लोभ न हो, वही इस जीवन में सच्चा सुखी है। 
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पुरुषार्थ चतुष्टय 
धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 


युधिष्ठिर ने सारस के प्रश्नों के उत्तर के माध्यम से चार पुरुषार्थो की 
चर्चा इस प्रकार की है- 
धर्म 


सत्य ही स्वर्ग का सीधा रास्ता है। शुद्धाचरण ही सुख पाने का सही साधन है। 
संताप का शमन मन के दमन से ही संभव हो सकता है। जब हम अहंकार मुक्त हो जाते 
हैं तो सबको प्यारे लगने लगते हैं। 

सारस के यह पूछने पर कि “संसार का सबसे बडा आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर ने 
कहा- मनुष्य प्रतिदिन लोगों को मरते देखता है किन्तु फिर भी यह विचार उसे आतंकित 
नहीं करता कि वह भी उसी प्रकार एक दिन मरेगा - यह संसार का सबसे बडा आश्चर्य है। 

धर्म को कैसे खोजा जा सकता है? न तो शास्त्रार्थ से, न तर्क से, और न ग्रंथों 
से धर्म को किसी ने पाया है - धर्म के मार्ग का निर्माण संतों - महापुरुषो के आचरण से 
हुआ है। आपसी सहयोग और दूसरों के प्रति सहयोग, यही तो देवत्व गुण है। इसी देवत्व 
गुण के कारण देवता पूज्य हैं। 

धर्म के चार पद हैं - सत्य, तप, दया और पवित्रता। सत्य ही सर्वस्व है। सत्य 
बिना सदाचार, दान, कीर्ति, लक्ष्मी किस काम के? इसलिए घबराओ मत- जहाँ सत्य 
होगा, वहाँ इन सबको रहना ही पड़ेगा। सत्य परमात्मा है। सत्य प्रभु से भिन्न नहीं है। सत्य 
के द्वारा मनुष्य नारायण के समीप जा सकता है। 'सत्यं शिवम्‌ सुन्दरम्‌'। 

_ क्षमा बलवान ही कर सकता है, दुर्बल क्या क्षमा करेगा? सहन भी वही करेगा, 

जिसके पास सहनशक्ति होगी। अशक्त क्या सहन करेगा, शक्ति उतनी ही हमारी होती है 
जिस पर हमारा, हमारे संकल्प का अंकुश रह सकता है। 


अर्थ 
लक्ष्मी पाकर व्यक्ति को विवेक नहीं खोना चाहिये। 


सिकन्दर ने मरने के बाद कफन के बाहर हाथ निकाल देने को क्यों कहा था- 
इसलिए कि दुनियाँ यह देखे कि मनुष्य खाली हाथ इस संसार में आता है और खाली हाथ 
ही इस संसार से चला जाता है। 


( घन किसी के साथ नहीं जाता, इसलिए धन की लिप्सा व्यर्थ है। धन का लोभ 
| त्यागना चाहिये। 
काम - (कर्म योग) 
| मनुष्य को निष्काम कर्म करने से ही जीवन के चरम लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। 
कर्म का ध्येय कर्मफल नहीं होना चाहिये और कर्म से दूर भागना नहीं चाहिये। परिश्रम से 
रोटी कमाने और उसे मिल बाँटकर खाने से जो सुख शान्ति और आत्मतुष्टि मिलती है, वह 
दुर्लभ है। 
विवेक, धैर्य, लगन और निष्ठा तथा निरन्तर प्रयास से कठिन कार्य भी संभव हो | 
सकता है। समय को कोई जीत नहीं सकता, इसलिए जो काम आज हो सकता है उसे कल 
पर नहीं टालना चाहिये। 
एक भिखारी ने युधिष्ठिर से भीख के लिये गुहार लगायी। युधिष्ठिर ने कहा कि कल 
आ जाना। यह सुनकर भीम जोर-जोर से हंसने लगा। युधिष्टिर ने पूछा, भीम क्यों हँस रहा 
है? भीम ने कहा कि मुझे आज नई बात मालूम हुई है, यह सब लोगों को बताता हूँ कि मेरे 
भाई धर्मराज युधिष्ठिर ने समय को जीत लिया है- उसने एक भिखारी से कहा कि कल आ 
जाना। भीम की बात का तात्पर्य समझकर युधिष्ठिर ने भिखारी के पास जाकर क्षमा माँगी व 
दान दिया एवं भाई भीम से भी क्षमा माँगी कि मेरे से गलती हुई। मैं साधारण मनुष्य हूँ, 
समय को जीत नहीं सकता। 


मोक्ष 


गृहस्थी के दायित्त्वो से निवृत्त होने पर मोह छोड़कर लोक सेवा के कार्यों में जुट 
जाना चाहिए। 


जीवन में सत्कर्म कर जीवन जिना ही वास्तविक मोक्ष है सिर्फ मंत्र मात्र जपने से 
मोक्ष नहीं मिलता। उसके लिए संयम, ज्ञान एवं परमार्थ जैसे पुण्य भी करने पड़ेंगे 


नने ने 


liu 
* मोह सागर में फँसे मानव को यदाकदा ही किनारा मिल 
à पाता है। 
जो Ld में गोपी बनता है, वही परम तत्त्व को प्राप्त होता है। | 
स्वार्थ और अभिमान का त्याग करने से साधुता आती है। | 


-स्वामी रामसुखदासजी महारण 


A 


|| 
|| 


AT MT 


* मोक्ष के चार द्वारपाल # 


शास्त्रों में कहा गया है कि ज्ञानयोग का साधक साधन-चतुष्ट्य से सम्पन्न 
होना चाहिये। वे चार साधन हैं- विवेक, वैराग्य, षट्संपति, मुमुक्षत्व। षटसंपत्ति 
अर्थात्‌ साधक के पास छः प्रकार की संपत्ति होनी चाहिये। शम, दम, उपरति, 
तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान। इसके अलावा श्री योगवाशिष्ठ महारामायण के 
मुमुक्षु प्रकरण में मोक्ष की इच्छा रखने वाले साधक के लिए मुक्ति के द्वार तक ले 
जाने वाले चार साधनों का वर्णन आता है। वे हैं शम, संतोष, सत्संग और 
विचार। ये मोक्ष के चार द्वारपाल कहे गये हैं। 


प्रथम द्वारपाल हैं शम:- शम माने मन को रोकना। जिनके पास शम है उसे 
शांति अनायास मिलती है। मन को गलत जगह जाते समय जरा देखना, उस पर 
अपने हस्ताक्षर नहीं करना। उसे रोककर अपने आप में वापस लाना है। इस तरह 
मन को रोकने से वासनाएँ क्षीण होती हैं। ज्यों-ज्यों इच्छा-वासनाएँ क्षीण होंगी, 
त्यों-त्यों मन शांत होता जाएगा। मन की शांति और हृदय की प्रसन्नता प्राप्त होने 
से इंद्रियाँ भी शांत होती हैं। जिसको शांति की प्राप्ति होती है उसका मन जगत्‌ के 


'आकर्षणों से या जगत्‌ के भले-बुरे व्यवहार से चलायमान नहीं होता है। 


मन की शांति से जितना सुख मिलता है, उतना और किसी से नहीं मिलता। 
जिसको मन की शांति प्राप्त होती है वह जगत्‌ में सूर्य की तरह चमकता है। 
जितना-जितना मन शांत होता जाता है उतना-उतना परम पद में स्थित होता जाता 
है और शीघ्र ही मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। मन की शांति को पाए हुए महापुरुष 
शांत चित्त से, सहज भाव से जगत्‌ के व्यवहार करते हैं। 


द्वितीय द्वारपाल संतोष :- अर्थात्‌ जो अप्राप्त वस्तु की इच्छा नहीं करता है 
और न्याय के मार्ग से मिली हुई वस्तु का उपभोग करता है वह पुरुष संतोषी कहा 
जाता है। संतोष ही परम धन है। संतोष रूपी धन से शीघ्र कल्याण होता है और 
शान्ति की प्राप्ति होती है। संतोषी पुरुष को भोग-वासना बढ़ाने वाले साधन- 
वैभव की परवाह नहीं होती। वह संतुष्ट नर बाह्य दृष्टि से गरीब हो, फिर भी वह 
विश्व का सम्राट है। जो कुछ अनायास मिलता है, उसी में वह संतुष्ट रहता है। उसे 
चिंता, लोभ, तृष्णा नहीं सताती क्योंकि उसके पास इन महारोगों की संतोष रूपी 
उत्तम औषधि है। ऐसे संतोषी पुरुष के दर्शन मात्र से आनन्द की प्राप्ति होती है। 
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तीसरा द्वारपाल है सत्संग : - जिससे मनुष्य का परम कल्याण होता है। सत्संग जीते 

जी ud है। सत्संग में महापुरुषों के Fes cic अनुभूत 
युक्तियाँ मिल जाती हैं, जिनसे आदमी सदाचार के नियमों का पालन करके उन्नत होता जाता 
है और सत्यस्वरूप आत्मा का ज्ञान भी पा लेता है। सत्संग से विवेक बुद्धि रूपी सूर्य का 
उदय होता है जिससे अंतर का अज्ञानांधकार दूर होता है। मन को वश करके माया 
आवरण दूर करने में सत्संग उत्तम उपाय है। सत्संग और महापुरुषों का समागम एक 
मजबूत नौका के समान है जो जीव को संसार सागर से पार करके शिवत्त्व में पहुँचा देता है। 


i चौथा द्वारपाल “विचार और आत्मविचार" : - विचार सत्य ज्ञान का दर्शन 
चौथा विचार और आत्मविचार'' : 

होता है। बार-बार विचार करे कि मैं कौन हूँ, जगत क्या है? ईश्वर क्या है? विचार करने से 
अज्ञान का नाश होकर ब्रह्मज्ञान का उदय होता है और जीव मुक्ति प्राप्त करता है। 


EK 


दुखी पर दया दिखाना मानवोचित है और उसके दुख का निवारण करना TN 


घड़ी के दो घंटे हो या चार सब है बेकार क्योंकि हम सदा ही भजते हैं मंत्र काम करने का 


भन के Pre का प्रभाव शरीर और स्वास्थ्य पर ही नहीं रूग्षावस्था पर भी पड़ता है। 
अच्छी इच्छाशक्ति के बिना रोगी जल्दी अच्छा नहीं होता इसलिए बीमार व्यक्ति को उच्चित 
चिकित्सा और पथ का सेवन करते हुए भी ऐसी प्रबल इच्छा अवश्य रखनी चाहिए कि वह 
अवश्य रोग मुक्त हो जायेगा, ऐसी इच्छाशक्ति उसकी जीवन शक्ति को बढ़ाती है । 
बुद्धिमान मनुष्य विचार से ही असार संसार से भी निकल लेते हैं । 

भक्ति एक विशेष शक्ति है, जिससे मुक्ति मिलती है । 

गाय का घास खाकर दूध देना तथा साँप का दूध पीकर जहर उगलना स्वभाव है । इसी 
अकार महात्मा का भला- बुरा सुनकर भी प्रकाश देना स्वभाव है । 

जो नहर की तरह विषयों में वह जाता है, वह प्रत्येक को प्राप्त नहीं होता । 

कौआ निकृष्ट पदार्थ को ग्रहण करता है, अज्ञानी अगगुर्णो को, हंस नीर-क्षीर विवेक करता 
है, ज्ञानी भले बुरे का विवेक । | 

तटस्थ भाव से अपने अन्तः करण को देखने वाला ही सही दृष्टा है । 


गेंद तो सारी दुनियाँ ही देखती है और जानती है, पर गुरु गेंद में अभेद के दर्शन करक? 
अभेद का भेद बतलाते हैं । 


| धर्म के दस लक्षण | 


प्रमुख सत्य 
धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रि निग्रहः। 
धीर्विद्या सत्यमक्रोधः दशकं धर्मलक्षणम्‌ ।। 
धर्म के दस लक्षणों में सत्य का नवम्‌ स्थान है। हमारे शास्त्रो में लिखा है कि सत्य 
कल्याणकारी और सुन्दर होना चाहिए। तभी वह लोकोपकारी होगा। शास्रो में उल्लेख है- 
सत्यं ब्रूयात्‌ प्रियं ब्रूयात्‌ सत्यम्‌ अप्रियम्‌ । 
प्रियं च नानृतं ब्रूयादेष धर्मः सनातनः।। 
मनुष्य को चाहिए कि वह सत्य बोले, प्रिय बोले, अप्रिय सत्य को न बोले और 
असत्य प्रिय को भी न बोले। यही सनातन धर्म है। 
अच्छे मित्र की पहचान है कि वह हमें सत्य की ओर ले जाये और असत्य से हमारी 
रक्षा करें। 
ऋग्वेद के अनुसार - 
ऋतं पिपर्ति अनृतं नि तारीत्‌ i 
सत्य को ऋत भी कहते हैं और सत्य को बढ़ाने वाली वाणी ऋतम्भरा कहलाती VI 
मनुस्मृति में उल्लेख है- 
नास्ति सत्यात्‌ परो धर्मो नानूनात्‌ पातकं परम्‌ । 
सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है और झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं है। हिन्दी के कवि 
ने भी इन्हीं भावों को इन शब्दों में प्रकट किया R- f 
सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। 
जाके हृदय सांच है ताकै हृदय आप।। 
सारा विज्ञान और अध्यात्म सत्य की खोज में लगा है। आदि शंकराचार्य ने लिखा है- 
ब्रह्म सत्यं जगत्मिथ्या। 
दर्शन शास्त्र के अनुसार ब्रह्म अर्थात्‌ ईश्वर सत्य है और यह जगत्‌ माया जाल है। 
विज्ञान भी इसी अनुसंधान में रत है। सत्य क्या है? विज्ञान ने भी ईश्वर की सत्ता को नकारा 
नहीं है। परन्तु उसकी संज्ञा भिन्न-भिन्न प्रकार से बताई है। शतपथ ब्राह्मण में लिखा है- 
सत्यं वे चक्षुः सत्यं हि प्रजापति: 
सत्य ही चक्षु है और सत्य ही भगवान्‌ है। उपनिषद में स्पष्ट उल्लेख है- 
सत्यमेव जयते नानृतं, सत्येन पंथा विततो देवयानः। 
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सत्य की ही जय होती है। असत्य की नहीं। कई बार एक असत्य को छुपाने के लिए 
कई असत्य बोलने पडते हैं। सत्य में शक्ति और आस्था होती है। लेकिन ऐसा सत्य जिससे 
किसी को पीड़ा हो उसे बोलने की शास्त्रा ने मर्यादा सिखाई है। भगवान्‌ श्रीराम सत्य और 
मर्यादा के पूर्ण परिपालक है। इसका भाव यही है कि उन्होंने सत्य के साथ भी मर्यादा का 
पालन किया है। वे कभी भी अपने शत्रु को अपशब्द या ऐसा सत्य नहीं कहते जिससे उसे 
पीड़ा/कष्ट हो। इसीलिए श्री राम शत्रु के भी मित्र हैं। वे रावण, बाली आदि दुष्टें को भी 
पूरा सम्मान देते हैं और उनके अपशब्द बोलने पर भी कभी उत्तेजित नहीं होते। सत्य बोलने 
वाले सहनशील भी होते हैं। सहनशीलता सत्य का आभूषण है। 

सत्यवादी हरिश्चन्द्र अपने सत्य के साथ अपने कर्तव्य का पालन भी करते हैं। 
इसीलिए वे सर्वोत्कृष्ट है। सत्य के साथ परिस्थितियाँ भी जुड़ी रहती है। व्यक्ति केवल सत्य 
बोलने का अभिमान करके अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाये तो वह न समाज के लिए, न 
देश के लिए उपयोगी कहलायेगा। 

सत्य को सापेक्ष कहा गया है। महाभारत के युद्ध में युधिष्ठिर ने एक बार असत्य 
कहा था- अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरों वा? मृत्यु के बाद जब यमराज के समक्ष युधिष्ठिर 
उपस्थित होते हैं तो उन्हें असत्य का परिणाम नर्क दर्शन के रूप में मिलता है। यद्यपि 
उन्होंने असत्य युद्ध में और श्रीकृष्ण के कहने से बोला था। परन्तु असत्य तो असत्य ही 
था। आख्यानक के अनुसार चौराहे पर कसाई गाय के पीछे भाग रहा था। मार्ग में खड़ा 
व्यक्ति गाय और कसाई को देखता है। कसाई व्यक्ति से पूछता है कि गाय किधर गई। 
व्यक्ति ने गाय को जाते देखा है। अब वह किंकर्तव्यविमूढ है। यदि वह सत्य बोलता है तो 
उसे गौ-हत्या का पाप लगता है। यदि असत्य बोलता है तो भी उसे झूठ बोलने का पाप 
लगेगा इस परिस्थिति में व्यक्ति विशेष का विवेक उसकी सहायता करेगा। क्योंकि न वहाँ 
कोई शास्त्र है कोई आचार्य न कोई परामर्शदाता। इसीलिए सत्य को सापेक्ष कहा गया है। 

वस्तुत: सत्य एक आराधना है, तपस्या है और उसके पालन से ही व्यक्ति क्रमशः 
आगे बढ़ता है। भिन्न-भिन्न परिस्थितियों में सत्य भिन्न-भिन्न होता है। जैसे विद्यार्थी के लिए 
अध्ययन ही सत्य है। कर्मचारी और अधिकारी के लिए कर्तव्यपालन से बड़ा कोई सत्य 
TE en = अवश्य है। परन्तु उन्नति के शिखर तक ले जाने वाला है। 

सत्य को जान {संतों 

परिभाषा कवियों ने इस प्रकार ST हि 

प्रेम जब अनन्त हो गया तो रोम-सन्त हो गया। अर्थात्‌ जो सबसे प्रेम करता हो, सब 
में ईश्वर का दर्शन करता हो वही सच्चा सन्त है और सत्य का मार्ग दिखा सकता है। 
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श्री गणेश जी की आरती 


जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। 
माता जाकी पार्वती पिता महादेवा।। 
पान चढ़े पुष्प चढ़े और चढ़े मेवा। 
लडुवन को भोग लगे सन्त करें सेवा।। 
एकदन्त दयावन्त चार भुजाधारी। 
मस्तक सिन्दूर सोहे मूसे की सवारी।। 
अन्धन को आँख देत कोढिन को काया। 
बाँझन को पुत्र देत निर्धन को माया।। 
दीनन की लाज रखो शम्भु-सुत हमारी। 
कामना को पूरी करो जाऊं बलिहारी।। 
विघ्नविनाशक स्वामी, सुख सम्पति देवा। 
जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा।। 
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श्री जगदीशजी की आरती 


ऊँ जय जगदीश हरे, प्रभु जय जगदीश हरे । 
भक्तजनों के संकट, क्षण में दूर करे।। 
जो ध्यावै फल पावे, दुःख विनसे मन का। 
सुख सम्पति घर आवै, कष्ट मिटे तन का।। 
मात-पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी। 
तुम बिन और न दूजा, आस करूँ जिसकी।। 
तुम पूरण परमात्मा, तुम अन्तर्यांमी। 
'पारब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी ।। 
तुम करुणा के सागर, तुम पालनकर्त्ता। 
मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भर्ता।। 
तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपती। 
किस विध मिलूँ दयामय, मैं तुमको कुमती।। 
दौनबन्धु दुःखहर्ता, तुम ठाकुर मेरे। 
अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे।। 
विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। 
श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा।। 
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आरती श्री अम्बाजी की 


जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी। 
तुमको निशिदिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवजी।। 
मांग सिन्दूर विराजत, टीको मृगमद को। 
उज्ज्वल से दोङ नैना, चंद्रवदन नीको।। 
'कनक समान कलेवर रक्ताम्बर राजै। 
रक्त-पुष्प गल माला, कण्ठन पर साजै।। 
'केहरि वाहन राजत, खड्ग खपरधारी। 
सुर-नर-मुनि-जन संवत, तिनके दुखहारी।। 
'कानन कुण्डल शोभित, नासाग्रे मोती। 
कोटिक चंद्र दिवाकर, समराजत ज्योती।। 
शुम्भ निशुम्भ विदारे, महिषासुर धाती। 
ga विलोचन नैना, निशिदिन मदमाती।। 
चंड मुण्ड संहारे, शोणित बीज हरे। 
मधु-कैटभ दोउ मारे, सुर भयहीन करे।। 
बह्याणी, रुद्राणी, तुम कमलारानी। 
आगम निगम बखानी, तुम शिव पटरानी।। 
चौंसठ योगिनि गावत, नृत्य करत भैरू! 
बाजत ताल मृदंगा, अरु बाजत डमरू।। 
तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता। 
भक्तन की दुःख हरता, सुख सम्पति करता।। 
भुजा चार अति शोभित, वर-मुद्रा धारी। 
मनवांछित फल पावत, सेवत नर-नारी।। 
कंचन थाल विराजत, अगर कपूर बाती। 
oft मालकेतु में राजत, कोटि रतन ज्योती ।। ' 
oft अम्बेजी की आरती, जो कोइ नर गावै। 
कहत शिवानन्द स्वामी, सुख सम्पति पावै।। 
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आरती श्री शंकरजी की 


ऊँजय शिव ओंकारा, हर जय शिव ओंकारा। 
ब्रह्मा, विष्णु, सदाशिव अर्द्धांगी धारा।। 
एकानन चतुरानन पंचानन राजै। 
हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजै।। 
दो भुज-चारु चतुर्भुज, दस भुज अति सोहे। 
तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे।। 
अक्षमाला बनमाला रुण्डमालाधारी। 
चन्दन मृगमद चन्दा भोले शुभकारी।। 
श्वेताम्बर पीताम्बर बाघाम्बर आंगे। 
सनकादिक बह्यादिक, भूतादिक संगे।। 
कर मध्येसु कमण्डलु चक्र त्रिशुलधर्त्ता। 
सुखकर्ता, दुःखहर्ता, जगपालनकर्ता।। 
ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका। 
प्रणवाक्षर के मध्ये ये तीनों एका।। 
काशी में विश्वनाथ विराजे नन्दो ब्रह्मचारी। 
नित उठ भोग लगावे, महिमा अति भारी।। 
त्रिगुण स्वामी जी की आरती, जो कोइ नर गावे। 
कहत शिवानन्द स्वामी मनवांछित फल पावै।। 
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आरती श्री लक्ष्मीजी की 
ऊँ जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता। 
तुमको निसिदिन सेवत, हर-विष्णू धाता।। 
उमा रमा ब्रह्माणी, तुम ही जग माता। 
सूर्य-चन्द्रमा ध्यावत, नारद ऋषि गाता।। 
दुर्गा रूप fu, सुख-सम्पति दाता। 
जो कोइ तुमको ध्यावत, ऋद्धि-सिद्धि धन पाता।। 
तुम पाताल निवासिनि, तुम ही शुभ दाता। 
कर्म प्रभाव-प्रकाशिनि, भवनिधि की त्राता।। 
जिस घर तुम रहती, तहँ सब सदगुण आता। 
सब सम्भव हो जाता, मन नहिं घबराता।। 
तुम बिन यज्ञ न होवे, वस्त्र न हो पाता। 
खान-पान का वैभव, सब तुमसे आता।। 
शुभ गुण मन्दिर सुन्दर, क्षीरोदधि-जाता। 
रत्न चतुर्दश तुम बिन, कोइ नहीं पाता।। 
महालक्ष्मी जी की आरती, जो कोइ नर गाता। 
उर आनन्द समाता, पाप उतर जाता।। 
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इतना तो करना स्वामी 


इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। 
राधा नाम सुख से निकले, जब प्राण तन से निकले।। इतना तो...। 
नयनों में जल भरा हो, बरसाने की धरा हो। 

ब्रज-रज में तन पड़ा हो, जब प्राण तन से निकले।। इतना तो...। 
मेरे मुख में तुलसीदल हो, श्री यमुनाजी का जल हो। 

बस ध्यान तेरा उस पल हो, जब प्राण तन से निकले।। इतना तो...। 
हो सघन कुंज निधिवन की, शीतल छाया कदमन की। 

बाजे मुरली मधुर मोहन की, जब प्राण तन से निकले।। इतना तो...। 
हो गली रंगीली प्यारी, उड़े रंग चले पिचकारी। 

होरी खेलत हौं-बिहारी, जब प्राण तन से निकले।। इतना तो ...। 
माथे-मुकुट हो कांधे कामरिया, लिये कर में प्यारी बांसुरिया। 

मेरे सामने हो सांवरिया, जब प्राण तन से निकले।। इतना तो ...। 
घुँघरारी अलकें कारी, मुख-चन्द्र की शोभा न्यारी। 

मन में बसी हो मूरत प्यारी, जब प्राण तन से निकले।। इतना तो ...। 
संग लेकर छैल बिहारी, आ जइयो जी राधा प्यारी। 

सुधि लीजो किशोरी हमारी, जब प्राण तन से निकले।। इतना तो... 
हे स्वामिनी करुणा करियो, कर-कंज शीश पे धरियो। 

मेरी भवबाधा सब हरियो, जब प्राण तन से निकले।। इतना तो ...। 
अर्ज मेरी सुन लीजो, लाडली वास वृन्दावन दीजो। 

मोहि ब्रज की रज ही कीजो, जब प्राण तन से निकले।। इतना तो...। 


ईश्वर से कोई भी अपने आपको छिपा नहीं सकता है, क्योंकि वह सब का द्रष्टा, साक्षी और 
प्रेरक है । अन्दर बाहर सव उसी का प्रकाश है । 
जब तक वर्षा का जल, नदी-नाला बनकर अपने ख्रोत-सागर से नहीं मिलता, तब तर्क वह 
शांत नहीं होता । जीवात्मा जब तक परमात्मा से नहीं मिलता तब तक चैन नहीं लेती! 
लहर सागर से भिन्न नहीं । जीव ईश्वर से भिन्न नहीं । 

विचार हीन व्यक्तित्व, खो बैठता है । अस्तित्व । 


* 0X 3X — 0X FFXX 


भजन 


तेरे पूजन को भगवान 
तेरे पूजन को भगवान, बना मन मंदिर आलीशान। 


किसने देखी तेरी सूरत, कौन बनावे तेरी मूरत। 
तू निराकार भगवान, बना मन मंदिर आलीशान।। 


यह संसार है तेरा मंदिर, तू ही रमा है इसके अंदर। 
धरते ऋषि मुनि सब ध्यान, बना मन मंदिर आलीशान।। 


सागर तेरी शान बतावे, पर्वत तेरी शोभा गावे। 
हारे ऋषि-मुनि सब आन, बना मन मंदिर आलीशान।। 


तू ही जल में, तू ही थल में, तू ही मन में, तू ही तन में। 
तेरा रूप अनूप महान, बना मन मंदिर आलीशान।। 


तूने राजा रंक बनाए, तूने भिक्षुक राज बिठाए। 
तेरी लीला ईश महान, बना मन मंदिर आलीशान।। 


जैसे Sau कमल के फूल में आसक्त हो पकड़ा जाता है, इसी प्रकार जीव मोह-जाल में। 
जैसे जंगल में गधा खो जाता है, उसी प्रकार अज्ञानता के कारण मनुष्य संसार में भटक 
जाता है। 

बाहरी प्रकाश अन्तर्ज्योति का द्योतक है । 

वृद्धावस्था युवावस्था की छाया है। जीर्ण-शीर्ण विनाशी काया RI 

वैज्ञानिक विज्ञान द्वारा भौतिक उन्नति करता है, साधक ज्ञान द्वारा आत्मोन्नति करता है। 
लंगर से नाँव बंधी है, अहंकार से मनुष्य । 

थाली के स्थिर जल में चन्द्रमा प्रतिबिम्बत होता है । स्थिर मन में चिन्मयानन्द की अनुभूति 
होती है। 

परिवार-पाश में बंधा गृहस्थ भी दृढ़ता से अपने लक्ष्य तक पहुँच सकता है। 

अंधा वह नहीं जिसे दिखता नहीं, अंधा वह है- जो देखते हुए भी देखता नहीं है! 
सत्संग स्वदोष के दर्शन कर निजात्म को प्रकट करता है। 

शरीर नष्ट हो जाता है, परन्तु आत्मा अमर रहती है। 

भूख लगने पर भोजन अच्छा लगता है। जिज्ञासा जागने पर ब्रह्मविद्या रुचिकर लगती है। 
सौन्दर्य बाहरी हाव में नहीं, भाव में है। 

मनुष्य जो बोता है, वही काटता है। जैसा करता है, वैसा भोगता है। 

डिब्बा ही जनाना-मर्दाना है, टिकट नहीं। शरीर ही जनाना-म्दाना है, आत्मा नहीं d 
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भजन 
कोई कारण होगा 

इक झोली में फूल भरे हैं, इक झोली में काँटे रे। 

अरे कोई कारण होगा। 
तेरे बस में कुछ भी नहीं, ये तो बाँटने वाला बाँटे रे। 

अरे कोई कारण होगा। 
पहले बनती है तकदीरें, फिर बनते हैं शरीर। 
ये प्रभु की t कारीगरी qt wat गंभीर It 

अरे कोई कारण होगा। 
नाग भी डस ले तो मिल जाये, किसी को जीवन दान। 
चीटीं से भी मिट सकता है, किसी का नामों निशान।। 

अरे कोई कारण होगा। 
धन का बिस्तर मिल जाये पर, नींद को तरसे नैन। 
काँटों पर सोकर भी आये, किसी के मन को चैन।। 

अरे कोई कारण होगा। 
सागर से भी बुझ सकती नहीं, कभी किसी की प्यास। 
कभी एक ही बूँद से हो जाती पूर्ण आस।। 

अरे कोई कारण होगा। 

भूतकाल का स्मरण और भविष्य का चिन्तन नहीं करना है, वर्तमान में जीना है। 

तार द्वारा विजली शहर तक पहुँचती है। महापुरुषों द्वारा ज्ञानोपदेश जनता तक पहुँचता | 
मन संकरी गली है। उसमें एक ही बस सकता है- काम या राम। 
स्वर्ण के आभूषण स्वर्ण हैं, मिट्टी के बर्तन मिट्टी। जीवात्मा ही परमात्मा है। 
जैसे दूज का चाँद छोटा होते हुए भी स्वरूपतः पूर्ण ही है, इसी प्रकार जीव अज्ञान और 
उपाधि से अपूर्ण प्रतीत होने पर भी पूर्ण ही है। 
अशुद्ध हृदय में अज्ञान रहता है, शुद्ध हृदय में ज्ञान। 
जो भी वनो आदर्श बनो और भावना से कर्तव्य को ऊँचा समझो। 
प्रेम से मिलने का नाम ही सम्मेलन है। 
मानसिक समचित्तता ही आदमी को महान बनाती है। 
पथिक की लक्ष्य से नजर चूकने न पाए। आध्यात्मिक पथ में कदम रुकने न पाए। 


महान आत्मा के पास भी यदि शांति नहीं मिलती तो में 
इसका कारण केवल अपने हृदय 
पड़ी कुटिलतारुपी दोषों की Tie ही हँ | 


* X X मे 


d 


भजन 


जाहि विधि राखे राम 


जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। 
सीताराम सीताराम कहिए।। 


राम नाम मुख में और राम सेवा हाथ में, 
तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। 
विधि का विधान जान हानि लाभ सहिए, 
सीता राम सीता राम सीता राम कहिए। 


` किया अभियान तो फिर मान नहीं पायेगा, 


होगा प्यारे वो ही जो श्री रामजी को भाएगा। 
'फल आशा छोड़ शुभ काम करते रहिए, 
सीता राम सीता राम सीता राम कहिए। 


जिन्दगी की बागडोर सौंप हाथ दीना नाथ के, 
महलों में राखे चाहे झोपड़ी के वास दे। 
धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, 
सीता राम सीता राम सीता राम कहिए। 


आशा एक राम की और आशा छोड़ दे, 
रोम रोम अंग अंग राम संग रंगिए। 
काम रस त्याग प्यारे राम रस पगिए, 
सीताराम सीताराम सीताराम कहिए। 
जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए।। 


संत वही है जो संतोषी हो और जिसके मिलने से शांति मिले । 
एकता में सुख है, अनेकता में दुःख है। 
तन में रोग न हो, मन में वासना न हो, कारण में अज्ञान न हो। 
जो जीव पूजा-पाठ-ध्यान-ज्ञान आदि से ईश्वर के निकट रहते हैं, वे जन्म मरणरुपी काल 
की चक्की में पिसने से बच जाते हैं। 
+ अनाज के कण, समय के क्षण और लग्नशील मन तीनों हैं महान धन । 

अग्नि का धुआँ आँखों में पानी लाता है। संसार में दुःखी होना मनुष्य को रुलाता है। 
+ बाग के माली बनो, मालिक नहीं । 


ium. : S$ दिब्य जोवन सार. = 
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भजन 
तू प्यार का सागर है 


घायल मन का पागल पंछी उड़ने को बेकरार 
पंख है कोमल आँख है धुंधली, जाना है सागर पार 
अब तू ही इसे समझा राह भूले थे कहाँ से हम। 

तू प्यार का सागर है......... 
इधर झूम के गाये जिन्दगी, उधर है मौत खड़ी 
कोई क्या जाने कहाँ है सीमा, उलझन आन पड़ी 
कानों में जरा कह दे कि आये कौन दिशा से हम। 


७००००००००० 


पाप छुपाने से छुपता नहीं और प्रकट करने से पाप रहता नहीं । 

# घोड़े की तरह ज्ञानी खुशी-खुशी निज धाम को लौटता है। ना समझ गधा ही अपने घर 
लौटना नहीं चाहता है। 

* सुख को वासना के अधीन होकर भोगना भोग है, पर उसको ईश्वर की कृपा समझकर 
उपभोग करना योग है। 

# Apia जीव-ब्रह्म एकत्व मुद्रा। 

* बालक में पिता छिपा है, मनुष्य में परमात्मा | 

* गिद्ध की तरह अहंकारी की उड़ान ऊँची और दृष्टि नीची होती है। 

* देश, काल, वस्तु की अनंतता स्वरूप-ज्ञान है। देश काल की परिच्छिन्ना में स्वरूप अज्ञान है। 

* जीव-चेतना इतनी सुषुप्त है कि मृत्यु की चेतावनियों से भी नहीं चेतती । . 

* अपने आपको ब्रह्म कहना कोई दूसरा ईश्वर खड़ा करना नहीं किन्तु अपने आपको मिटाकर 
अपने सच्चे स्वरूप महान तत्त्व में लीन होना है। 

* जो पाप करे में संकोच नही करता, वह विषयासक्त है, जो पाप करने में संकोच करता है, 
वही पुरुष निरासक्त है। 

काल का परिमाण मनुष्य का अपना अनुमान है, अपरिमितंता उसका निजी स्वरूप है। 


गीदड़ चाँद के सामने भी विलाप करता रहता है। मनुष्य आत्मानन्द का अनुभव न 
दुःखी होता रहता है। 3 


* नारियल के समान जीवात्मा पंचकोशों से आवृत्त है। 


Wa NA 
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भजन 


छोटी छोटी गइया 


छोटी छोटी गड्या, छोटे छोटे ग्वाल। 
छोटो सो मेरो मदन गोपाल! 
आगे आगे गइया, पीछे पीछे ग्वाल। 
बिच बिच चाले म्हारो मदन गोपाल।। ९।। 
कैसे चाले गड्या, कैसे चाले ग्वाल। 
कैसे कैसे चाले मेरो मदन गोपाल। 
धीमे चले गइया, नाचे कूदे ग्वाल। 
ठुमकत चाले म्हारो मदन गोपाल।।२।। 
'कित रहे गइया, कित रहे ग्वाल। 
कित रहे वो म्हारों मदन गोपाल। . 
खिरक में गइया , झोपड़ी में ग्वाल। 
सन्तों के संग म्हारो मदन गोपाल।।३।। 
क्या खाये गइया, क्या खावे ग्वाल। 
क्या खावे म्हारो मदन गोपाल। 
घास खावे गड्या, दूध पीवे ग्वाल। 
माखन खावे म्हारों मदन गोपाल ।।४।। 
क्या ओढे ASA, क्या ओढे ग्वाल। 
क्या ओढ़ें म्हारो मदन गोपाल। 
झूल ओढे गड्या, लम्बी टोपी ग्वाल 
कारी कमर ओढें म्हारो मदन गोपाल।।५।। 
कैसी कैसी गड्या, कैसे कैसे ग्वाल 
कैसो है म्हारो मदन गोपाल। 
धोरी धुमरी गइया, नटखट ग्वाल 
अटपटियों म्हारों मदन गोपाल।।६।। 
क्या सुने गया, क्या सुने ग्वाल! 
क्या सुने म्हारों मदन गोपाली 
बंशी सुने गइया, मुरली सुने ग्वाल! 
दीनों की टेर सुने मदन गोपाल।।७।। 
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भजन 


मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी 


मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे। 
म्हाने खारो खारो जमनाजी रे रो पाणी लागे। 
जमनाजी तो कारी कारी, राधा गोरी गोरी। 
वृन्दावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी। 
बजधाम राधाजू की रजधानी लागे।। 


कान्हा नित मुरली में टेरे, बारम्बार सुमिरै। 
म्हारी जीभड़िया ने भाई, अब तो राधा नाम मलाई । 
ना भावे मने माखण मिसरी, ओर ना कोई मिठाई।। 


वृषभानु की cet तो गुड़धानी लागे। 
कोटिन्ह रूप धरे मनमोहन, कोउ न पावे पार। 
रूप रंग की छबीली पटरानी लागे। 
राधा राधा नाम रटत है जो नर आठो घाम। 
तिनको बाधा दूर करत है राधा राधा नाम। 
राधा नाम ते सफल जिन्दगानी em 
म्हाने खारो खारो जनुनाजी को पानी लगे।। 


COCHE AA aa BETS. ___ 
ज्ञानी ने हमें मुसाफिर कहा है, बात सच्ची है। हम यहाँ तो चंद रोज के लिए आये हैं, बाद 
में मरते नहीं, अपने घर-जाते हैं। कैसा अच्छा सच्चा ख्याल है। 
आत्मा केन्द्र है, संसार उसका दायरा, दायरा छोटा-बड़ा हो सकता है, केन्द्र नहीं । 
वादल चन्द्रमा को ढंकते हैं, विचार विकास को आवृत्त करते हैं। 
जैसे बीज की साधना वृक्ष होने के सिवाय और कुछ नहीं । उसी प्रकार जीव की साधना 
स्वयं होने के सिवाय और कुछ नहीं। 
साधन सामग्री होने पर प्रकाश होने में देर a 
un नहीं लगती। ज्ञान का अधिकारी बनने पर ज्ञ 
जो समाज सुधारने के प्रपंच में पड़ता है, किन्तु 

» किन्तु अपना सुधार नहीं करता, वह ढोंगी है। 
जाप से पाप नष्ट होता है, निष्पाप व्यक्ति अपने - 
CON nde आपको प्राप्त होता है। 
जिस प्रकार वन में हिरण खो गया है, इसी प्रकार जगत में जीव । 
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भजन s 
यशोमति मैया से बोले नन्दलाला 


यशोमति मइया से बोले नन्दलाला। 
राधा क्यों गोरी मैं क्यूं काला।।' 


बोली मुस्काती मइया ललन को बताया। 
कारी अधियारी आधी रात में तू आया। 
लाडला कन्हैया मेरा काली कमली वाला। 
इसीलिए तो तु काला लागे। 


बोली मुस्काती मइया सुन मेरे प्यारे। 
गौरी गौरी राधिका के नैन कजरारे। 
काले नैन वाली ने कैसा जादू डाला। 
इसलिए तु काला लागे।। 


इतने में राधा प्यारी आयी इठलाती। 
मैनें न जादू डाला, बोली बलखाती। 
मइया कन्हैया तेरा जग से निराला। 
इसालिए वह काला लागे।। 


हम चाहे एक को निन्यानवे में मिलायें या निन्यानवे को एक में, दोनों के मिलने पर ही पूर्ण 
बनेंगे। इसी प्रकार पूर्णता प्राप्ति के लिए ईश्वर से एकात्मकता स्थापित करें अथवा अंतर के 
परमात्मा को पहचानें। 

पक्षपात करने वाला पक्षी है, असंग दृष्टा साक्षी है। 9 
मनुष्य दुश्मन से दुश्मनी करता है और दुश्मनी से प्यार, जो उसकी सबसे बड़ी दुश्मन है 
और दुश्मन से भी माहन हानिकारक। दुश्मनी से द्वेष करो, न कि दुश्मन से। 

बिन्दु छोटा बड़ा कैसा भी हो, बिन्दु ही है। संसारी छोटे बड़े कैसे भी हों, संसारी ही हैं। 
बिन्दु को एक का, जीव को ब्रह्म का, ज्ञान हो तो सार्थक होगा। 

निष्काम सेवा प्रसन्नता है। सकाम सेवा एक बोझ है। 

गरम बर्तन संडासी से उठाया जाता है। संसार में विवेक से रहा जाता है। 

साध्य तक पहुँचने के लिए साधन अनेक हैं, किन्तु साध्य सबका एक ही है। 

तूफान में चतुर मल्लाह ही पार लगता है। संसार में संयमी मनुष्य ही पार उतरता है। 
मनुष्य जैसा सोचता है, वैसा ही हो जाता है। 


भजन 


राधिका गोरी से 


राधिका गोरी से, बृज की छोरी से। 
मझ्या करा दो मेरो ब्याह॥। 


जो नहीं ब्याह करावे, तैरी गइया नहीं चरावूँ। 
आज के बाद मोरी मझया,तेरी देहली पर ना आवूँ।। 


चन्दन की चौकी पर, मइया तुझको बैठाऊ। 
अपनी राधिका से मै, चरण तोरे दबाऊ।। 

भोजन बनवाऊंगा, बनवाऊंगा, मैं छत्तीस प्रकार का..... 
छोटी सी दुल्हनिया, जब अंगना में डोलेगी। 
तेरे सामने मैया, at घूँघट ना खरोलेगी।। 

दाऊ से जा कहो, जा कहो, बैठेगे द्वारा पे................... 
सुन बातें लाला की, मह्या बैठी मुस्काये। 
लेकर के बलैयाँ, अपने हिवडे से लगाये।। 


KEK 


ee aao 
मूर्ख को पानी में उलटेपन का और अज्ञानी को आत्मा में शरीर का आभास होता है। 

ऊँचाई पर पहुँच कर आकाश ही आकाश है। गहराई में पहुँच कर प्रकाश ही प्रकाश है। 

लोभी बन्दर की तरह मनुष्य भी मायाजाल में पकड़ा जाता है। 

जैसे बालक माँ की गोद में निर्भय रहता है, वैसे ही साधक अपने को दिव्य शक्ति को 

समर्पित कर अभय पद प्राप्त करता है। 

वेदों में ईश्वर का निर्विवाद सर्वोत्तम नाम '5५” अक्षर है। जो नश्चर देह से उठकर अक्षर 

आत्मा का दर्शन कराता है। 

मनुष्य का लक्ष्य हो ऊँचा और मन समूचा, तो लक्ष्य प्राप्ति में देर नहीं । 

जिसकी दृष्टि सुधर जाती है, उसकी सृष्टि सुधर जाती है। 

जहाँ राम नहीं होता वहाँ आराम हराम हो जाता है। 

E मृत्यु से अमरता की ओर ले जाता है। अज्ञान का पथ दुःख की ज्वाला में 


दूसरों के दोष देखने से न हमारा भला होता है, न दूसरों का। 


श्री मुरली मनोहरजी जोशी मन्त्री भारत सरकार साथ में 
श्री टी.एन. चतुर्वेदी, भारत सरकार के लेखा आयुक्त 


भेंटस्वरूप श्रीपंचगणेश स्मृतिचिह्न 
प्रोफेसर श्री मुरली मनोहरजी जोशी मन्त्री भारत सरकार को प्रदान करते 


[e 


सम्पादक साथ में श्रीविद्याविनासजी मिश्र, सांसद राज्यसभा 
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श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार अन्ध विद्यालय में श्री रमेश भाई ओझा के 


स्वागत के समय बात करते सम्पादक 


Gy पू. श्री रमेश भाई ओझा के वाराणसी आगम के समय सम्पादक में साथ > | 
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गीता- ज्ञान की पोटली एवं जीव विज्ञान का सागर है 


* गीता : एक दर्शन + 


क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? किससे व्यर्थ डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? 
आत्मा न पैदा होती है, न मरती है। जो हुआ, वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है, वह 
अच्छा हो रहा है। जो होगा, वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का. पश्चाताप न 
करो। वर्तमान चल रहा है। तुम्हारा क्या गया, जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे, 
जो तुमने खो दिया? खाली हाथ आए, खाली हाथ जाओगे। जो आज तुम्हारा है, 
कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर 
मग्न हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुख का कारण है। न यह शरीर तुम्हारा 
है, न तुम शरीर के हो। यह अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु और आकाश से बना है और 
इसी में मिल जाएगा। 


जी हाँ, ये अनमाल पंक्तियाँ गीता के सार हैं, जिसे कृष्ण ने महाभारत की 
रणभूमि में अर्जुन से ज्ञान की परत दर परत को खोलते हुए कही थी। गीता को 
अगर गौर से देखें, समझें, पढ़ें और आत्मसात करें तो. मालूम होगा कि यह 
अनमोल ज्ञान का खजाना है। उस ज्ञान का, जो हमें जिन्दगी-मौत, जीत-हार, 
पाना-खोना से जुड़ें सारे संदेहों और अनसुलझे सवालों को बड़ी सूक्ष्मता से 
जवाब देता है। सीधे-सरल शब्दों में कहें तो यह ज्ञान की पोटली है, लेकिन 
दुर्भाग्य से उस गीता पर महाभारत शुरू हो गई है। हमारे देश में संसद से लेकर 
सड़क तक लोग आंदोलित हो गए हैं और इसकी वजह भी है। रूस में भगवद्गीता 
पर प्रतिबंध लगाने की बात की जा रही है, क्योंकि गीता को चरमपंथी साहित्य 
मानते हुए साइबेरिया की एक कोर्ट में इस पर बैन लगाने के लिए मामला दर्ज 
किया गया है। साथ ही यह आरोप लगाया है कि गीता भेदभाव और युद्ध को 
उकसाने वाली कृति है। | 
भारतीय संसद में इसको लेकर इतना हंगामा मचा कि संसद की कार्यवाही 
कुछ देर के लिए स्थगित करनी पड़ी। मॉस्को में रहने वाले करीब १५ हजार 
भारतीयों और इस्कॉन के अनुयायियों मे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से तुरन्त इस 
पर रूस से बात करने और मामले को निपटाने की अपील की गई। हमारा मानना 
है कि गीता सिर्फ और सिर्फ हिन्दुओं का धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह ज्ञान का 
वह सागर है, जहाँ जितनी डुबकी लगाई जाए, उतना ही आदमी अंन्दर से दीप्त हो |. 
उठता है। गीता को किसी धर्म और मजहब से जोड़ने का मतलब है कि हम अंधेरे में हैं और 


X% 
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हम रोशनी जलाना नहीं चाहते। जब कृष्ण कहते हैं कि “कोन तुम्हें मार सकता है? आत्मा 
न पैदा होती है, न मरती है।' इसमें कहाँ किसी धर्म या कट्टरपंथ की बात उठती है। यह तो 
ज्ञान की बात है कि शरीर हमारा साथ छोड़ता है, आत्मा तो अमर है। या जब फिर कृष्ण 
कहते हैं कि 'न यह शरीर तुम्हारा है, न तुम शरीर के हो। यह अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और 
आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा।' कृष्ण की इस बात में कहाँ भेदभाव पैदा 
करने की बात उठती है? जो कृष्ण कह रहे हैं वह वैज्ञानिक रूप से भी सत्य है। लेकिन 
कृष्ण सिर्फ विज्ञान की बात नहीं कर रहे, कृष्ण तो उस सत्य को उद्घाटित कर रहे हैं जिसे 
जान लिया और समझ लिया तो हम दुख और चिंता के पार चले जाएंगे। 


कृष्ण न धर्म की बात करते हैं, न भेदभाव का फलसफा समझाते हैं और न ही 
चरमपंथ की बात करते हैं। लेकिन हम सियासी रोटी सेंकने के लिए उल-जलूल बातें कर 
लोगों की भावनाओं को भड़काते रहते हैं। इसलिए हम कभी सुकरात को जहर पिलाते हैं, 
कभी कबीर को पथभ्रष्ट करार देते हैं तो कभी बुद्ध को गालियाँ देते हैं। जो कृष्ण कह रहे 
हैं, वह ज्ञान से लबरेज सहज और स्वाभाविक बातें हैं। उसे समझने और आत्मसात करने 
की जरूरत है। लेकिन चूँकि हम सियासी रोटी सेंकने के इतने आदि हो गए हैं कि अहंकार 
हमारे ऊपर हावी हो गया है। अहंकार हमेशा महत्वाकांक्षी होता है और कृष्ण उसी अहंकार 
से मुक्त होने की उद्घोषणा करते हैं। कृष्ण जो कह रहे हैं, वह सत्य है, परम सत्य। लेकिन 
उस परम सत्य को जानने-समझने के लिए हमें अपने को संकुचित खोल से बाहर 
निकालना होगा। 


आज पूरे देश-विदेश में लोग गीता और रामायण पर शोध करते-करते आ रहे हैं। 


FE RT करना हमारा कर्तव्य है। वास्तव में 'गीता' तो एक 'दर्शन' 
का नाम है। 


गौमाता का जहाँ निवास होता है वहाँ 
* यमदूत नहीं आते हैं * भूतप्रेत नहीं आते हैं #प्रदूषण दूर होता है #वास्तुदोष 
नहीं लगता है for शक्ति मिलती है + अकाल मृत्यु नहीं होती है 
» वायुमडल पवित्र होता है » सभी नक्षत्र सुफल देते हैं # सभी ग्रह अनुकूल 
| होते हैं * सकारात्मक विचार आते हैं + सूर्यग्रहण एवं चंद्रग्रहण का असर नहीं 
होता है। + वायरल इन्फेक्शन नहीं होता है। 


गीता-सार 
(हिन्दी अनुवाद सहित ) 


नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः। 
उभयोरपि दृष्टोऽन्तरत्वनयोस्तत्वदर्शिभ्षिः।। 


. (गीता २-१६) 
असत्‌ वस्तु का तो अस्तित्व नहीं है और सत्‌ का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन 
दोनों का ही तत्व ज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। 
न जायते प्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः। 
अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे।। 
(गीता २-२०) 
यह आत्मा किसी काल में भी न जन्मता है और न मरता है अथवा न आत्मा हो 
करके फिर होने वाला है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है, शरीर के नाश 
होने पर भी इसका नाश नहीं होता है। - 


कर्मण्येवाऽधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। 
मा कर्मफलहेतुर्भू:मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि।। 
- (गीता २-४७) 
तेरा कार्य करने में ही अधिकार होवे, फल में कभी नहीं और तू कर्मों के फल की 
वासना वाला भी मत हो तथा तेरी कर्म न करने में भी प्रीति न होवे। 


योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्ग त्यक्त्वा धनञ्जयः। 
सिद्धयसिद्ध समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते।। 
(गीता २-४८) 
हे धनञ्जय | आसक्ति को त्यागकर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला 
होकर योग में स्थित हुआ कर्मों को कर, यह समत्वभाव ही योग नाम से कहा जाता है। 


विहाय कामान्यः सर्वानपुमांश्चरति निःस्पृहः। 


निर्ममो निरहङ्कार स शान्तिम्‌ अधिगच्छति।। 
(गीता २-७१) 


जिसनेईंद्रियतृप्ति की वासना को सम्पूर्ण रूप में त्याग दिया है, जोसब प्रकार की इच्छा और 
ममता से मुक्त है तथा मिथ्या अहंकार को त्याग चुका है, वही सच्ची शांति को पाता है। 

ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌ | 

मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः।। 


(गीता ४-११) 
क्योंकि हे अर्जुन! जो मेरे को जैसे भजते हैं मैं भी उनको वैसे ही भजता हूँ, इस 
रहस्य को जानकर ही बुद्धिमान मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग के अनुसार चलते हैं। 
यदृच्छालाभसन्तुष्टो Salata विमत्सरः। 
समः सिद्धावसिद्धो च कृत्वापि न निबध्यते।। 
(गीता ४-२२) 
अपने आप जो कुछ प्राप्त हो उसमें ही संतुष्ट रहने वाला और हर्ष-शोकादि इन्दर से 
अतीत हुआ तथा मत्सरता अर्थात्‌ ईर्ष्या से रहित सिद्धि और असिद्ध में समत्वभाव वाला 
पुरुष कर्मों को करके भी नहीं बँधता है। 
युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्‌ । 
अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते।। 
(गीता ५-१२) 
इसी से निष्काम कर्मयोगी कर्मों के फल को परमेश्वर के अर्पण करके भगवत्‌ प्राप्ति 
रूप शान्ति को प्राप्त होता है और सकामी पुरुष फल में आसक्त हुआ कामना के द्वारा बँधता 
है, इसलिये निष्काम कर्मयोग उत्तम है। . ` 
अनाश्रितः कर्मफलं कार्य कर्म करोति यः। 
स संन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः।। 
(गीता ६-१) 
जो पुरुष कर्म के फल को न चाहता हुआ करने योग्य कर्म करता है वह संन्यासी 
और योगी है और केवल अगिन को त्यागने बाला संन्यासी योगी नहीं है तथा केवल क्रियाओं 
को त्यागने वाला भी संन्यासी, योगी नहीं है। | 
उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्‌ । 
आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः । 
बन्धुरात्मात्मनस्तस्य जितः। 
-नात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्‌ । 
प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः । 
शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः | 


मन ही मनुष्य का मित्र है और मन ही उसका शत्रु है। जिसने मन को वश में कर 
लिया है, उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ बन्धु है और जिसने मन को वश में नहीं किया है उसका 
मन ही परम शत्रु है। जीते हुए मन वाले शान्त पुरुष के लिए परमात्मा समीप है। ऐसे पुरुष 
के लिये सुख-दुख, शीत-ताप, मान-अपमान आदि एक समान हो जाते हैं। 
चतुर्विद्या भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुना। ` 
आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। 
तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिर्विशिष्यते। 
प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमहं स च मम प्रियः। 
(गीता ७-१६-१७) 
हे अर्जुन! चार प्रकार के पुण्यात्मा मेरी भक्ति करते हैं- विपदाग्रस्त, धन की इच्छा 
वाले, जिज्ञासु एवं ज्ञानी। इनमें से अनन्य भक्ति वाले ज्ञानी अति श्रेष्ठ हैं। 
बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपद्यते। 
वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ:।। 
(गीता ७-१९) 
बहुत जन्मों के अंत में अर्थात्‌ मनुष्य जन्म में सब कुछ वासुदेव ही हैं - ऐसे जो 
ज्ञानवान मेरे शरण होता है, वह महात्मा अत्यन्त दुर्लभ है। 
अन्तकाले च मामेव स्मरन्मुक्त्वा कलेवरम्‌ | 
यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः। 
यं य॑ वापि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌ | 
तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाबभावितः। 
(गीता ८-५-६) 
जो अन्तकाल में मेरा स्मरण करता हुआ देह को त्यागता है, वह तत्काल मुझे प्राप्त 
हो जाता है। जिस-जिस भाव से व्याप्त होकर जीव देह त्यागता है, वह उस भाव कोही 
प्राप्त होता है क्योंकि वह जीवन में सदा उसी भाव से भावित रहता है। 
अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यश:। 
तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः।। 
(गीता ८-१४) 
हे अर्जुन, जो पुरुष मेरे में अनन्यचित्त से स्थित हुआ, सदा ही निरन्तर मेरे को स्मरण करता है, - 
उस निरन्तर मेरे मे युक्त हुए योगी के लिए मैं स्मिता पुं का योगक्षेम (भगवत्‌ के स्वरूप की 
प्राप्तिका नाम “योग' है) मैं स्वयं प्रदान कर देता हूँ। 


E 
z; Gangotri Gyaan Kosha 


OMZed By Siddhanta e 


तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात्‌। 
भवामि नचिरात्पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्‌।। 


(गीता १२-७) 
हे अर्जुन! उन मेरे में चित्त को लगाने वाले सभी प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्युरूप 
संसार-समुद्र से उद्धार करने वाला होता हँ! 

श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाज्ज्ाताद्धयानं विशिष्यते। 
ध्यानात्कर्मफलत्यागस्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्‌ ।। 
(गीता १२-१२) 
क्योकि मर्म को न जानकर किये हुए अभ्यास से परोक्ष ज्ञान श्रेष्ठ है और परोक्ष ज्ञान 
से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है तथा ध्यान से भी सब कर्मों के फल का मेरे 
लिए त्याग करना श्रेष्ठ है और त्याग से तत्काल ही परम शांति होती है। 
द्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एवं च। 
निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमी। 
सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः। 
मय्यर्पित मनोबुद्धियों मद्भक्तः स मे प्रिय:। 
(गीता १२-१३-१४) 
जो किसी से द्वेष नहीं करता, सबका निस्वार्थ दयामय मित्र है, जो समता एवं 
अहंकार से मुक्त, सुख-दु:ख की प्राप्ति में समान और क्षमावान है, सदा संतोषी, दृढ़ 
निश्चय सहित भक्ति के परायण है और जिसने अपने मन बुद्धि को मेरे अर्पित कर रखा है, 
वह भक्त मुझे प्रिय है। 
त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः। 
कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्रयं त्यजेत्‌ ।। 
(गीता १६-२१) 
काम क्रोध और लोम - ये तीनों आत्मा का अध:पतन करने वाले साक्षात्‌ नरक के 
द्वार हैं। इसलिये बुद्धिमान मनुष्य को इन तीनों को त्याग देना चाहिये। 


दातव्यमिति यद्दानं दीयतेऽनुपकारिणे। 
देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्‌ | | 


(गीता १७-२०) 
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तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदानतप: क्रिया:। 


प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम्‌ ।। 


(गीता १७-२४) 

इसलिये वेद को कथन करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की शारत्रविधि से नियत की हुई Aa, 
दान और तपरूप क्रियाएँ सदा ' ॐ ' ऐसे इस परमात्मा के नाम को उच्चारण करके ही 
आरंभ होती है। 


नियतं सङ्गरहितमराग द्वेषतः कृतम्‌ | 
अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत्सात्विकमुच्यते।। 


(गीता १८-२३) 


जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ और कर्तापन के अभिमान से रहित, फल को 
न चाहने वाले पुरुष द्वारा बिना राग द्वेष से किया हुआ है, वह कर्म सात्विक कहा जाता है। 
मुक्तसङ्गोऽनहंवादी धृत्युत्साहसमन्वितः। 
सिद्धयसिद्धयोनिर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते।। 


(गीता १८-२६) 


जो कर्ता आसक्ति से रहित और अहंकार के वचन न बोलने वाला धैर्य और उत्साह 
से युक्त, कार्य के सिद्ध होने और न होने में हर्ष-शोकादि विकारों से रहित है, वह कर्ता 


| सात्विक कहा जाता है। 


ईश्वरः सर्वभूतानां ृददेशेऽर्जुन तिष्ठति 
भ्रामयन्सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। 
तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारती 
तत्प्रसादात्परां शान्ति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्‌ । 


परमेश्वर प्राणी मात्र के हृदय में बैठा है। वह 


(गीता १८-६१-६२) 
देह रूपी यंत्र में आरूढ़ अपनी माया 


शक्ति से सब चीजों को घुमा रहा है। सब प्रकार से उसी की शरण में जा। उसकी कृपा से 
तू सनातन परम शांति और परमधाम को ग्राप्त होगा! 
बेदों का सार उपनिषद्‌ है, उपनिषदों का सार गीता है और गीता का सार भगवान की 


शरणागति है। श्रीकृष्ण भगवान ने कहा है- 


सर्व धर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं AST 
अहं त्वा सर्वपापेभ्यो, मोक्षयिष्यामि मा शुचः।। . 


(गीता १८/६६) 


सम्पूर्ण धर्मों को अर्थात्‌ सम्पूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझमें त्यागकर तू केवल एक मुझ 


सर्वशक्तिमान्‌ सर्वाधार परमेश्वर की शरण में आ जा, 


मैं तुझे सम्पूर्ण पापों से मुक्त कर दूँगा, 


गीता-ज्ञान 
(अंग्रेजी अनुवाद सहित ) 

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। 

मा कर्मफलहेतुर्भूःमा ते संड्गोऽस्त्वकर्मणि।।१।। 


You have only the right to work not for the reward therefo. 
Don't work only for reward or abandon your work. 


सन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ। 

तयोस्तु कर्मसंन्यासात्कर्मयोगो विशिष्यते।। २।। 

Sanyas and karamyog both eventually lead me and salvation. 
However between them, karamyog is the preferred option. 


बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते। 

तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्‌ ।।३।। 

A balanced person involved in detached service to humanity is 
unaffected by good or bad even in this life. Therefore, take to yoga 
which represents excellence in the performance of our duties. 


विहायकामान्यः सर्वान्‌ पुमानूचरित निस्पृह:। 
निर्ममो निरहंकारः स शान्तिम्‌ अधिगच्छति।।४।। 
One who has given up all desires and does not even en tertain 
them, and is free from any kind of attachment or ego attains peace. 
त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः। 
कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रय॑ त्यजेत्‌ ।।५।। 
The three doors to hell and destroyer of the self are uncortrolled 
desires, anger and greed. These should be given up forthwith. 
उद्रेष्टा सर्वभूतानां मैत्र: करुण एवं च। ; 
WA निरहंकारः समदुःखसुखः क्षमी।।६।। 
person who has no jealousy or hatred agai iving beings, IS 
ri ( gainst all living beings, 
Mandi, full of compassion, devoid of possessiveness and ego, 
ains unaffected by joy or suffering and is ever forgiving. 
सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़निश्चय:। 


: स मे प्रियः। uet 


One, who remains in ice of 
, a state of contentment and by practice 
yoga, seeks to know the self, one with firm determination and who 


१०, 


११. 


१२. 


१३. 


१४. 


has surrendered his mind and intellect to me, that devotee of mine 
is dear to me. 


नादत्ते कस्यचित्पापं न चैव सुकृतं विभुः। 

अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः।।८।। 

God almighty does notassume anybody's good or evil action. Our 
knowledge remains hidden by ignorance and all human beings re- 
main in delusion. 

सुखदुःखे समेकृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ। 

ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि।।९।। 

While treating joy and sorrow, victory and defeat, gain and loss 
alike, engage yourself in life's battle. Doing so, you shall commit 
no sin. 

उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्‌ | 

आत्मैव ह्यात्मनौ बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः।।१०।। 


One should constantly raise oneself with one's own efforts; never 
allow oneself to fall. Surely a man is his own friend and his own 
enemy. 


य इमं परमं गुह्यं मद्भाक्तेष्वभिधास्यति। 
भक्ति मयि परां कृत्वा मामेवैश्यत्यसंशयः।। ११।। 


With. complete devotion to me, those who spread the message of 
the Gita the ocean of profound and supremely secret knowledge, 
doubtlessly attain me. 


न च तस्मान्मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः। 
भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि।।१२।। 


No one else is more dear to me in this world. Nor will there be any 
one dearer tome. 


तरस्मात्सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च। 
मस्यर्पितमनोबुद्धिरमामेवैष्यस्यसंशयम्‌।।१३।। 


Therefore keep remembering me at all times and fight your battle. 
Surrender your mind and intellect to me and you shall doubtless 
attain me. 

सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज। 

अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः।।१४।। 

Abondon all your dharmas and come only in.my refuge. 

I shall deliver you of sins. Have no fear. 


kkk 
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श्री रामचरित मानस 
श्री शिव-पार्वती संग्राद-मानस से 


मंगल भवन अमंगलहारी। उमा सहित जेहि जपति पुरारी। 
मंगल भवन अमंगलहारी। द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी | 
दीनदयाल बिरद संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। 
मोरे मन प्रभु अस बिस्वासा। राम ते अधिक राम कर दासा।। 
उमा Hes मैं अनुभव अपना। सत हरिभजन जगत सब सपना। ; 
उमा राम कह सहज स्वभाऊ। जन अभिमान न राखेउ काऊ।। | 
उमा राम समहित जन माहीं। गुरु पितु मातु बन्धु कोई नाही। 
उमा राम स्वभाव जेहि जाना। ताहि भजन तजि भाव न आना।। 
निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। 
उमा संत की sas बड़ाई। मंद करत जो करइ भलाई।। 
साधु अवग्या तुरत भवानी। कर कल्याण अखिल के हानी। 
रामहि केवल प्रेम पिआरा। जानि लेउ जो जाननिहारा।। 
सुनहु उमा ते लोग अभागी। हरि तजि होहिं विषय अनुरागी। 
हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम ते प्रगट होहिं मैं जाना।। 

बार - बार बर मांगउँ, हरषि देहु श्रीरंग। 

पद सरोज अनपायनी, भगति सदा सतसंग।। 

बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग। 

मोह गये बिनु राम पद, होइ न दृढ़ अनुराग।। 

उमा जो राम चरण रत, बिगत काम मद क्रोध। 

निज प्रभुमय देखहि जगत, केहि सन करहि बिरोध।। 


नेन नः 


परदेश में मित्र विद्या होती है, घर में मित्र स्री होती है, रोगियों का वित्र 
औषधि और मरणोपरान्त धर्म ही मित्र होता है। - चाणक्य नीति 
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मानस म्पेती 


बंदर बाल रूप सोइ रामू। सब सिधि सुलभ जपत जिसु नामू।। 
दीनदयाल बिरद संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी।। 
अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारि के। कामद धन दारिद दवारि के।। 
मंत्र महामनि विषय ब्याल के। मेटत कठिन कुअंक भाल के।। 
मोरि सुधारहिं सो सब भाँती। जासु कृपा नहिं कृपा अघाती।। 
विश्व भरण पोषण कर जोई। ताकर नाम भरत अस होई।। 
कपि तव द्रस सकल दुख बीते। मिले आज मोहिं राम पिरीते।। 
जिमि सरिता सागर महँ जाहीं। जद्यपि ताहि कामना नाहीं।। 
तिमि सुख संपति बिनहिं बोलाए। धर्मशील पर जाहिँ सुहाए।। 
राजिवनयन धरे धनुसायक। भगत विपति भंजन सुखदायक।। 
जेहि बिधि होइ नाथ हित मोरा। करहुँ सो बेगि दास मैं तोरा।। 
दीनदयाल बिरद संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी।। | 
प्रविसि नगर कीजै सब काजा। हृदय राखि कोसलपुर राजा॥। 
हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम ते प्रकट होइ मैं जाना।। 
हरि अनन्त हरि कथा अनन्ता। कहहिं सुनहि बहु विधि सब सन्ता।। 
अब मोहिं भा भरोस हनुमन्ता। बिनु हरि कृपा मिलहि नहिं सन्ता।। 
निर्मल मन जन सो मोहिं पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा।। 
बड़े भाग मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ Ua Tele गावा।। 
रघुकुल रीति सदा चलि आई। प्राण जाइ पर वचन न जाई।। 
जेहि के जेहि पर सत्य सनेहू। सो तेहि मिलहिँ न कछु सन्देहू।। 
जा की रही भावना जैसी। प्रभु मूरत देखी तिन तैसी।। 
सीय राम मय सब जग जानी। करड प्रणाम जोरि जुग पानी।। 
अब प्रभु कृपा करहु एहि भाँती। सब तजि भजन करौं दिन राती।। 
नाथ एक बर माँगहुँ।मोहि कृपा करि देहु। 
जनम जनम प्रभु पद कमला कबहुँ घटे जनि Ag 
आजु धन्य मैं धन्य अति।जद्यपि सब विधि हीन।। 
निज जन जानि राम मोहि। सन्त समागम दीना। 
यह वर माँगहुँ कृपा निकेता। बसहुँ हृदय श्री अनुज समेता।। 
बार बार माँगहुँ कर जोरे। मन परिहरहिं चरन जनि भोरे।। 
अविरल भगति बिरति सतसंगा। चरण सरोरुह प्रीति उमंगा।। 
कलियुग जोग जग्य नहिं ज्ञाना एक अधार राम भगवाना।। 
ताहि भजहिं मन तज कुटिलाई। राम भजे गति केहि नहिं पाई।। 
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जड़ चेतन जग जीवजत, सकल राममय जानि। 
बंदउँ सबके पद कमल, सदा जोरि जुग पानि।। 
भक्त कल्पतरु प्रणत हित, कृपासिन्धु भगवान। 
सोइ निज भगति देहु प्रभु, मोहि दया करि राम।। 
महामोहमय सूलप्रद, त्यागहुँ तम अभिमान। 
भजहिं राम रघुनाथ कहँ, कृपासिंधु भगवान॥ 
दीजै दीनदयाल मोहि, बड़ो दीन जग जानि। 
चरण कमल को आसरो, सत संगति की बानि।। 
तुलसी सीताराम कहु, दृढ़ राखहु विश्वास। . 
कबहुँ बिगरत ना सुने, रामचन्द्र के दास।। 
तुलसी अजहुँ राम भज, छाँडि कपट छल Biel 
शरणागत की राम ने, कब नहिं पकरी बाँह।। 
हरि माया कृत दोष गुण, बिनु हरि भजन न जाहिं। 
भजहिं राम सब काम तजि, अस विचार मन माहिं।। 
अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहहुँ निर्वान। 
जनम जनम रति राम पद, यह वरदान न आन।। 
अवध धाम धामादि पति, अवतारन पति राम। 
सकल सिद्धि पति जानकी, दासन पति हनुंमान।। 
जय हरि कृपानिधान, अधम उधारन बान जिमि। 
गावहिं बेद पुरान, अस दयाल नहिं दूसरो।। 
तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, afta तुला एक atri 
तूल न ताहि सकल मिलि, जो सुख लव सतसंग 
बिनु सतसंग न हरिकथा, तेहि बिनु मोह न भाग। 
मोह गये बिनु राम पद, होइ न दृढ़ अनुराग।। 
नहिं विद्या नहिं बाहुबल, नहिं खरचन को दाम। 
मो से पतित पतंग की, तुम पत राखो wa 
सब करि माँगहुँ एक वर, राम चरण रति होहु। 
तिन के मन मन्दिर बसहुँ, सिय रघुनन्दन दोउ।। 
एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास 
एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास।। 


नै न न 


श्रीरामचरितमानस का गूढ़ ज्ञान- पढ़िये, सोचिये एवं समलिये 


* श्रीरामचरितमानस ४ 


बालमीकि नारद घट जोनी। निज निज मुखनि कही निज होनी।। 
जलचर, थलचर, नभचर नाना। जे जड़ चेतन जीव जहाना।। 
मति कीरति गति भूति भलाईं। जब जेहिं जतन जहाँ जेहिं पाई।। 
सो जानब सत्संग प्रभाऊ। लोक न वेद न आन उपाऊ।। 
(बालकाण्ड ३/२-३) 
वाल्मीकिजी, नारदजी और अगस्त्यजी ने अपने-अपने मुखों से अपनी होनी (जीवन 
का वृत्तान्त) कहा है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने 
वाले नाना प्रकार के जड़-चेतन जितने जीव इस जगत में हैं, उनमें से जिसने जिस समय 
जहाँ कहीं भी जिस किसी यल से बुद्धि, कीर्ति, सद्गति विभूति (ऐश्वर्य) और भलाई पाई 
है सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिये। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का 
दूसरा कोई उपाय नहीं है। 
बिनु सतसंग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई।। 
सतसंगत मुद मंगल मूला। सोइ फल सिधि सब साधन फूला।। 
(बालकाण्ड ३/४) 
सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्रीरामजी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज 
में मिलता नहीं है। सत्संगति आनन्द और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि (प्राप्ति) 
ही फल है और सब साधन तो फूल है। 
सब जानत प्रभु प्रभुता सोई। तदपि कहें बिनु रहा न कोई।। 
तहाँ बेद अस कारन राखा। भजन प्रभाउ भाँति बहु भाषा।। | 
(बालकाण्ड १३/१) 
यद्यपि प्रभु श्रीरामचन्द्रजी की प्रभुता को सब ऐसी ( अकथनीय) ही जानते हैं तथापि 
कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत 
तरह से कहा गया है। (अर्थात्‌ भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई कर नहीं सकता, 
परन्तु जिससे जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिये। क्योंकि भगवान 
रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है, उसका नाना प्रकार से शास्त्रो में वर्णन है। 
थोड़ा-सा भी भगवान का भजन मनुष्य को सहज ही भवसागर से तार देता है।) 
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होइहि सोइ जो राम रचि राखा। को करि तर्क बढावै साखा।। 
अस कहि लगे जपन हरिनामा। गईं सती जहे प्रभु सुखधामा।। 
(बालकाण्ड ५२/४) 
जो कुछ राम ने रच रखा है, वही होगा। तर्क करके कौन शाखा (विस्तार) बढावे 
(मन में) ऐसा कहकर शिवजी भगवान्‌ श्री हरि का नाम जपने लगे और सतीजी वहाँ गयीं 
जहाँ सुख के धाम प्रभु श्री रामचन्द्रजी थे। । 
जद्यपि सम नहिं राग न रोषू। गहहिँ न पाप पूनु गुन दोषू।। 
करम प्रधान बिस्व करि राखा। जो जस करइ सो तस फलु चाखा।। 
(अयोध्याकाण्ड २१९/२) 


यद्यपि वे सम हैं- उनमें न राग है, न रोष है, और न वे किसी का पाप-पुण्य और 
गुण-दोष ही ग्रहण करते हैं। उन्होंने विश्व में कर्म को ही प्रधान कर रखा है। जो जैसा करता 
है वह वैसा ही फल भोगता है। 
सहज सनेहु स्वामि सेवकाई। स्वारथ छल फल चारि बिहाई। | 
अग्या सम न सुसाहिब सेवा। सो प्रसादु जन पावै Vari 
(अयोध्या काण्ड ३०१/२) 
वह रुचि है- कपट, स्वार्थ और (अर्थ-धर्म-काम-मोक्ष रूप) चारों फलों को 
छोड़कर स्वाभाविक प्रेम से स्वामी की सेवा करना और आज्ञापालन के समान श्रेष्ठ स्वामी 
की और कोई सेवा नहीं है। हे देव! अब वही आज्ञारूप प्रसाद सेवक को मिल जाय। 
जग पतिव्रता चारि बिधि अहहीं। बेद पुरान संत सब कहहीं।। 
उत्तम के अस बस मन माहीं। सपनेहुँ आन पुरुष जग नाहीं।। 
(अरण्यकाण्ड ५/६) 
जगत में चार प्रकार की पतित्रताएँ हैं, वेद पुराण और संत सब ऐसा कहते हैं कि 


उत्तम श्रेणी की पतित्रता के मन में ऐसा भाव बसा रहता है कि जगत में (मेरे पति को 
छोड़कर) दूसरा पुरुष स्वप में भी नहीं। 


आ वम सब कहउँ बुझाई। सुनहु तात मति मन चित लाईं।। 

अरु मोर तोर तैं माया। जेहिं बस 'कोन्हें जीव निकाया।। 
(अरण्यकाण्ड १५/१) 

(श्रीराम जी ने कहा) - हे तात! मै थोड़े ही में सब समझाकर कहे देता हूँ। तुम मन, 


चित्त और बुद्धि लगाकर सुनो! मैं 
को वश में कर रखा है। सुनो। मैं और मेरा, तू और तेरा यही माया है, जिसने समस्त जीवों 


M 
m. 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGango x yaan Kosha 


अधम ते अधम अधम अति नारी। तिन्ह महँ मैं मतिमंद अघारी।। 
'कह रघुपति सुनु भामिनि बाता। मानउँ एक भगति कर नाता।। 
(अरण्यकाण्ड ३५/२) 
शबरी ने कहा - जो अधम से भी अधम है, स्त्रियाँ उनमें भी अत्यन्त अघम हैं और 
उनमें भी हे पापनाशन! मैं मन्दबुद्धि हँ! श्री रघुनाथजी ने कहा हे भामिनि! मेरी बात सुन! 
में तो केवल एक भक्ति ही का सम्बन्धी हूँ। 
देत लेत मन संक न धरई। बल अनुमान सदा हित करई।। 
बिपति काल कर सतगुन नेहा। श्रुति कह संत मित्र गुन एहा।। 
(किष्किन्धाकाण्ड ७/३) 
देने लेने में मन में शंका न देखें। अपने बल के अनुसार सदा हित ही करता रहे। 
विपत्ति के समय में तो सदा सौगुना स्नेह करें। वेद कहते हैं कि संत (श्रेष्ठ) मित्र के गुण 
(लक्षण) ये हैं। 
सेवक सठ नृप कृपन कुनारी। कपटी मित्र सूल सम चारी।। 
` सखा सोच त्यागहु बल मोरें। सब बिधि घटब काज मैं ditt t 
(किष्किन्धाकाण्ड ७/५) 


मूर्ख सेवक, कंजूस राजा, कुलटा स्री और कपरी मित्र-ये चारों शूल के समान 
(पीड़ा देने वाले) हैं। हे सखा। मेरे बल पर अब तुम चिन्ता छोड़ दो। मैं सब प्रकार से 
तुम्हारे काम आउँगा (तुम्हारी सहायता करूँगा)। 


सुमति कुमति सब कें उर रहहीं। नाथ पुरान निगम अस कहहीं। 
जहाँ सुमति तहँँ संपति नाना। जहाँ कुमति तहँ बिपति rara | 
(सुन्दरकाण्ड ४०/३) 
हे नाथ! पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि (अच्छी बुद्धि) और कुबुद्धि 
(खोटी बुद्धि) सबके हृदय में रहती है, जहाँ सुबुद्धि है वहाँ नाना प्रकार की सम्पदाए (सुख 
की स्थिति) रहती है और जहाँ कुबुद्धि है वहाँ परिणाम में विपत्ति (दुःख) रहती है। 
उमा संत कहँ we बड़ाई। मंद करत जो करइ भलाई।। 


तुम्ह पितु सरिस भलेहिं मोहि मारा। रामु भजें हित नाथ तुम्हारा।। 
SEITEN (सुन्दरकाण्ड ४१/४) 


शिव जी कहते हैं- हे उमा! संत की यही बड़ाई (महिमा) है कि वे बुराई करने पर 
भी (बुराई करने वाले की) भलाई ही करते हैं। (विभीषण जी ने रावण से कहा-) आप 
मेरे पिता के समान हैं, मुझे मारा सो तो अच्छा ही किया, परन्तु हे नाथ आपका भला श्री 
रामजी को भजने में ही है। 


बिनु बिस्वास भगति नहिं, तेहि बिनु safe न रामु।। 
राम कृपा बिनु सपनेहुँ, जीव न लह विश्रामु।। 
(उत्तराकाण्ड ९०/क) 
बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती, भक्ति के बिना श्रीरामजी पिघलते नहीं और 
श्रीरामजी की कृपा के बिना जीव स्वप्न में भी शांति नहीं पाता। 


मम माया संभव संसारा। जीव चराचर बिबिध प्रकारा।। 
सब मम प्रिय सब मम उपजाए। सब ते अधिक मनुज मोहिं भाए।। 
(उत्तरकाण्ड ८६/२) 
यह सारा संसार मेरी माया से उत्पन्न है। इसमें अनेक प्रकार के चराचर जीव हैं। वे 
सभी मुझे प्रिय हैं, क्योंकि सभी मेरे उत्पन्न किये हुए हैं। किन्तु मनुष्य मुझको सबसे अधिक 
अच्छे लगते हैं। 


सुनहु तात यह अकथ कहानी। समुझत बनइ न जाइ बखानी।। 
ईश्वर अंस जीव अबिनासी। चेतन अमल सहज सुखरासी।। 
सो मायाबस भयउ गोसाई। बँध्यो कीर मरकट की नाई।। 
जड़ चेतनहि ग्रंथि परि गई। जदपि मृषा छूटत कठिनई।। 


(उत्तरकाण्ड ११७/१-२) 
हे तात ! यह अकथनीय कहानी (वार्ता) सुनिये। यह समझते ही बनती है, कही 
नहीं जा सकती। जीव ईश्वर का अंश है। (अतएव) वह अविनाशी, चेतन, निर्मल और 
स्वभाव से ही सुख की राशि है। हे गोसाईं! वह माया के वशीभूत होकर तोते और वानर 
की भाँति अपने आप ही बँध गया। इस प्रकार जड़ और चेतन में गाँठ पड़ गई। यद्यपि वह 
गाँठ मिथ्या ही है, तथापि उसके छूटने में कठिनता है। न्‍ 
मोह सकल ब्याधिन्ह कर मूला। तिन्ह ते पुनि उपजहिं बहु सूला।। 
काम बात कफ लोभ अपारा। क्रोध पित्त नित छाती जारा।। 
(उत्तराकाण्ड १२१/१५) 
सब रोगी की जड़ मोह (अज्ञान) है। उन व्याधियों से फिर और बहुत से शूल उत्पन्न 
होते हैं। काम वात है, लोभ अपार (बढ़ा हुआ) कफ है और क्रोध पित्त है जो सदा छाती 
जलाता रहता है। 


kakak 
* मनुष्य का अंत:करण ही उसका दर्पण है। 
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रामचरित मानस- सभी धर्म ग्रंथों का सार 
रामायण की महिमा ; 


हमें निज धर्म पर चलना, बताती रोज रामायण। 

सदा शुभ आचरण करना, सिखाती रोज रामायण।। 

जिन्हें संसार सागर से, उतर कर पार जाना है। 

उन्हें सुख से किनारे पर, लगाती रोज रामायण।। 

कहीं छवि विष्णु की बाँकी, कहीं शंकर की है झाँकी। 

हृदय आनन्द झूले पर, झुलाती रोज रामायण।। 

सरल कविता की कुंजों में, बना मन्दिर है हिन्दी का। 

जहाँ प्रभु प्रेम का दर्शन, कराती रोज रामायण।। 

कभी वेदों के सागर में, कभी गीता की गंगा में। 

कभी रस 'बिन्दु' में मन को डुबोती रोज रामायण।। 

रामायण के सात काण्ड मनुष्य जीवन की उन्नति की सात सीढ़ियाँ है, 

जो इन पर चढ़ा वह धन्य हो गया। बालकाण्ड चरण है, अयोध्याकाण्ड 
जंघा है, अरण्यकाण्ड उदर है, किष्किन्धाकाण्ड हृदय है, सुन्दरकाण्ड कंठ 
है, लंकाकाण्ड मुख है और उत्तरकाण्ड मस्तक है। 


स्वार्थ और अभिमान का त्याग करने से साधुता आती है। 
मुक्ति इच्छा के त्याग से होती है, वस्तु के त्याग से नहीं। 
संसार में कुछ भी चाहोगे तो दुःख पाना ही पड़ेगा। 

जब तक अभिमान और स्वार्थ है, तब तक किसी के साथ भी प्रेम नहीं हो सकता। 
मनुष्य को कर्मों का त्याग नहीं करना है, प्रत्युत कामना का त्याग करना zl 
परमात्मा के आश्रय से बढ़कर दूसरा कोई आश्रय नहीं है। 

श्रेष्ठ पुरुष वही है जो दूसरों के हित में लगा हुआ है। 

चरित्र की सुन्दरता ही असली सुन्दरता है। 

रुपयों को सबसे अच्छा मानना बुद्धि- भ्रष्ट होने का लक्षण है। 
याद करो तो भगवान को याद करो, काम करो तो सेवा करो। 
धर्म के लिये धन नहीं चाहिये, मन चाहिये। 

शरीर का सदुपयोग केवल संसार की सेवा में ही है। 
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संत - ग्राणी 

( तुलसी-कबीर-रहीम-रसखान-मीराबाई आदि) 
'कबिरा सब जग निरधना धनवन्ता नहिं कोय। 
धनवन्ता सोइ जानिये, जहँ राम नाम धन होय।। १।। 
जो कुछ किया सो तुम किया, मैं कुछ कीन्हा नाहिं। 

कहा कहो जो मैं किया, तुम बैठे मुझ माँहि।। २।। 
यह जग सब ही हाट है, मोदी श्री भगवान। 
जाके जैसे कर्म हैं, तौली देइ सामान।।३।। 
काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक के पंथ। 

सब परिहरि रघुबीरहिँ, भजहु भजहिं जे संत।।४।। 
आवत ही हरषे नहीं, नैनन नहीं स्नेह। 
तुलसी तहाँ न जाइये, कंचन बरसे मेह।।५।। 
मान सहित विष खाय के, शम्भु भये जगदीश। 
बिना मान अमृत पिये, राहु कटायो शीश।।६।। 
रहिमन वे नर मर चुके, जे कहुँ माँगन जाहिं। 
तिनके पहले वे मुए, जिन मुख निकसत नाहिं।।७।। 
क्षमा बड़न को चाहिये, छोटन को उत्पात। 

el विष्णु को घट गयो, जो भृगु मारी लात।।८।॥। 
साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप 

जाके हिरदै साँच है, ताके हिरदै = ।९।। 
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मन चाहे तो धर्म कर, रूप चाहे तो शील। 
मुक्ति चाहे तो भजन कर, तीनों बात सुशील।।१०।। 
बिगरी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय। 
रहिमन फाटै दूध को, AN न माखन होय।।१९।। 
जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिये ज्ञान। 
मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान।।१२।। 
रात गँवायो सोय कर, दिवस गँवायो खाय। 
हीरा जनम अमोल था, कौड़ी बदले जाए।। १३।। 
माटी ही ओढ़न, माटी बिछावन, माटी का तन बन जायेगा। 
एक दिन ऐसा आयेगा, माटी में सब मिल जायेगा।।१४।। 
माटी कहे कुम्हार से, तू क्या We मोहिं। 
एक दिन ऐसा आएगा, में रूंदूँगी तोहि।।१५।। 
दुःख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोय। - 
जो सुख में सुमिरन करें, तो दुःख काहे होय।।१६।। 
कबिरा सोई पीर है, जो जाने पर पीर। 
जो पर पीर न जानई, सो काफिर बे पीर।।१७।। 
नहाये धोये क्या भया, जो मन का मैल न जाय। 
मीन सदा जल में रहै, धोये बास न जाय।।१८।। 
गो-धन गज-धन बाज-धन, और रतन धन खान। 
जब आवे सन्तोष धन, सब धन धूरि समान।।१९।। 
माला तो कर में फिरै, जीभ फिरै मुख माहिं। 
मनुवाँ तो दस दिसि फिरै, यह तो सुमिरन नाहिं।।२०।। 
रहिमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चिटकायो | 
दूटे से फिर ना YS, जुड़े गाँठ पड़ MAN 
ऐसी वाणी बोलिये, मन का आपा खोय। 
औरों को शीतल करे, आपहुँ शीतल होय।।२२।। 


चलती चाकी देखि के, दिया कबीरा रोय। 
दो पाटन के बीच में, साबुत बचा न कोय।।२३।। 
कागा काको धन हरे, कोयल काको देत। 

मीठा वचन सुनाय के, जग अपनो कर लेत।।२४।। 
पोथी पढि पढि जग मुआ, पंडित भया न कोय। 

ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय।।२५।। 
रहिमन देखि बड़न को, लघु न दीजिये डारि। 

जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तलवारि।।२६।। 
जो रहीम उत्तम प्रकृति, का करि सकत कुसंग। 

चन्दन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग।। २७।। 
रहिमन पानी राखिये, बिन पानी सब सून। 

पानी गये न ऊबरै, मानुष मोती चून।।२८।। 
तुलसी इस संसार में, मिलिये सबसे धाय। 

ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाय।।२९।। 
दान करो दिल खोलकर, मत ना होउ अधीर। 

धर्म करयाँ धन ना घटे, कहि गये दास कबीर।। ३०।। 
आया है सो जायेगा, राजा रंक फकीर! 

एक सिंहासन चढ़ि चले, एक बंधे जंजीर।। BVI 
कबिरा जब पैदा हुये; जग हाँसे हम रोय। 

ऐसी करनी कर चलो, हम हाँसे जग रोय ।।३२।। 
बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोलें बोल। 

रहिमन हीरा कब कहे, लाख टका है मोल।।३३।। 
साँई इतना दीजिये, जामें कुटुम समाय। 

मैं भी भूखा ना रहेँ, सन्त ना भूखा जाय।।३४।। 
जाको राखे साइयाँ मारि, सकै ना कोया 

बाल न बोका करि सकै, जो जग बैरी होय।।३५।। ` 
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नारायण मैं साँची कहूँ, भुज उठाय के आज। 
जो जिये बन गरीब तू, मिलें गरीबनिवाज।।३६।। 
दो बातम को भूल मत, जो चाहे कल्याण। 

` नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान।।३७।। 
श्वास श्वास पै नाम भज, श्वास न विरथा खोय। 

ना जाने इस श्वास का, आवन होय न होय।।३८।। 
माया सगी न मन सगा, सगा न यह संसार। 
परशुराम या जीव को, सगा सो सिरजनहार।।३९।। 
काम क्रोध अरु लोभ मद, मिथ्या छल अभिमानी 
इनसे मन को रोकियो, साँचो व्रत पहिचान।।४०।। 
विद्या बल धन रूप यश, कुल सुत वनिता मान। 
सभी सुलभ संसार में, दुर्लभ आतमज्ञान।।४९।। 
करनी बिन कथनी करै, अज्ञानी दिन रात। 
` कूकर जिमि भूसत फिरै, सुनी सुनायी बात।।४२।। 

कबिरा क्षुधा कूकरी करत भजन में भंग . 
या को दुकड़ा डारि के भजन करो निःसंगा।४३।। 
कबिरा आप emu, और न ठगिए कोय। 
आप ठगे सुख ऊपजे, और ठगे दुःख होय।।४४।। 
ऊँचे गिरि ते जो fit, मरै एक ही बारी 
जो चरित्र गिरि से गिरै, बिगड़े जनम हजार।।४५।. 
तेरे भावै जो करो, भलो-बुरौ संसार | 
नारायण तू बैठ के, अपनी भवन बुहार।।४६।। 
नारायण हरि लगन में, यह पाँचों न Fetal 

विषय, भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीत, बहु ATCT IO 

धिक मानुस तनु भक्ति बिन, धिक मति बिना विवेक। 

विद्याधिक निष्ठा बिना, धिक सुख बिन हरि टेक।।४८॥। 
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तन, मन, धन दै कीजिए, निशिदिन पर उपकार। 
यही सार नर देह में, वाद विवाद बिसार।।४९।। 
मान धाम धन नारि सुत, इनमें जो न असक्त। 
परमहंस तिहिं जानिए, घर ही माँहि विरक्त।।५०।। 
ग्रंथ पंथ सब जगत के, बात बतावत तीन। 

राम हृदय, मन में दया, तन सेवा में लीन।।५१।। 
पापों का फल एक ले, भोगा कितनी बार। 

कौन सहायक था हुआ, कर ले जरा विचार।।५२।। 
कर जिनके हित पाप तू, चला नरक के द्वार। 

देख भोगते स्वर्ग-सुख बे ही अपरम्पार।।५३।। 
जो मन ऐसे जगत में, तासों सबको प्यार। 

अगर मन शुद्ध करने को, कोई महावीर हो जाये।। ५४।। 
सत्यवचन आधीनता, परतिय मात समान। 

इतने मे हरि ना मिलें, तुलसी भूठाजान।।५५।। 
मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे। 

कि दाना खाक में मिलकर, गुले गुलजार होता है।।५६।। 
कबीर हरि की भक्ति करूँ, तजि विषया रस चीज] 

बार बार नहीं पाइये, मागुष जन्म की मौज।।५७।। 
कबीर तेरी झोपड़ी, गल कटियन के पास। 

करेगा सोइ भेगा, तू क्यों होत उदास।। PAT 
बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। 

पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर।।५९।। 
काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। 

पल में परलय होएगी, बहुरि करोगे कब।।६०।। 
धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होय। 

माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल होय।।६१।। 


जग माहीं ऐसे रहो, ज्यों अंबुज सर माहिं। 
रहै नीर के आसरे, पै जल gad नाहिं।।६२।। 


खुदी को कर बुलंद कि हर तकदीर से पहले। 
खुदा बंदे से यह पूछे बता तेरी रजा क्या है।।६३।। 
तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान। 
मन पवित्र हरि भजन कर, होत त्रिविध कल्यान।। ६४।। 
चार वेद घट शास्त्र में, बात मिली हैं दोय। 
दुःख दीने दुःख होत है, सुख दीने सुख होय।।६५।। 
प्रिय भाषण औ नम्रता, आदर प्रीति विचार। 
लज्जा क्षमा सयाचना, वे भूषण डर धार।।६६।। 
चन्दन की चुटकी भली, गाड़ी भरा न काठ। 
चतुर तो एकहि भला, मूरख भले न साठ।।६७।। 


गुण मंदिर सुन्दर जगत, मंगल मोद निधान। 


नारायण जिन चरण रति, दीजै यह वरदान।।६८।। 


लेने को हरि नाम है, देने को अन दान। 
तरने को आधीनता, डूबन को अभिमान।।६९।। 


सकल रैन सोवत गई, उग्यो चहत अब भान। 
अब भी भज भगवान को, जो चाहत कल्याण।।७०।। 
आज कहे मैं कल भजूँ, कल कहे फिर कली 
आज कल के करत ही, औसर जासी चाल।।७१।। 
पाप कटै अरु दुःख मिटे, लेत राम को नामा 
प्रेम मुदित मन से कहो, जय जय सीताराम।।७२।। 
प्रभु चरनन में मैं सदा, पुनि पुनि करहुँ प्रणाम 
कहो तुम्हें भूलूँ नहीं, मेरे प्रियतम श्याम। ।७३।। 


सुख के सागर राम हैं, दुःख के भंजन हारी 
रामचरण तजिये नहीं, भजिये बारम्बार।।७४।। 
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मैं हूँ श्री भगवान का, मेरे श्री भगवान। 
अनुभव यह करते रहो, तज ममता अभिमान।।७५।। 
कहा कहूँ छवि आपकी, भले विराजे नाथ। 
तुलसी मस्तक जब नवे, धनुष बाण ले हाथ।।७६।। 
कित मुरली कित चन्द्रिका, कित गोपियन को साथ। 
अपने जन के कारने, कृष्ण भये रघुनाथ।।७७।। 
चित्रकूट के घाट पर, भइ भक्तन को भीर। 
तुलसीदास चन्दन fit, तिलक देत रघुवीर।।७८।। 
न सूरत बुरी न सीरत बुरी है, बुरा है वही जिसकी नीयत बुरी है। 
उठा ले कदम कोई राह में, न दुनिया बुरी न जन्नत बुरी है।। 


ग नेः भः 


ज्ञान-गंगा 
+ सब संतों व महापुरुषों के चरण पकड़े हैं, परन्तु आचरण कोई नहीं पकड़ते। 
* कंजूस को दान देना बुरा लगता है, लोभी को माँगने वाला बुरा लगता है। 
* Ta बुढ़ापा अच्छा नहीं लगता, व्यभिचारिणी स्त्री को पति में रुचि 
नहीं होती। 


» धनवान अच्छे नहीं लगते निर्धन को, जिसका मन शोक से व्याकुल हो उसे 
कुछ भी अच्छा नहीं लगता। 


परीक्षा 
* सुन्दरता का पता प्रकाश से चलता है। 
* धर्म की परीक्षा आचरण से होती है। 
* सज्जनता की परीक्षा व्यवहार से होती है। 
* धैर्य, कर्तव्य पालन, मित्र और जीवन-साथी की परीक्षा संकट के समय होती है। 
* वीरता की परीक्षा शत्रु का सामना होने पर होती है। 
* कठिनाई सामने आने पर बुद्धि की परीक्षा होती है। 
* लोभ-लालच की स्थिति सामने आने पर विवेक की परीक्षा होती है। 


नीति के दोहे 
विद्या पढि करतो फिरै, औरन को अपमान। 
नारायण विद्या नहीं, ताहि अविद्या जान।। 
निन्दक नियरे राखिये, आंगन कुटी छवाय। 
बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करै सुभाय।। 
मधुर वचन है औषधी, कटुक वचन है तीर। 
श्रवण द्वार है संचरै, सालै सकल शरीर।। 
तुलसी मीठे वचन तें, सुख उपजत चहुँ ओर। 
बसीकरण एक मंत्र है, तजि दे वचन कठोर।। 
क्रोध हरे सुख शान्ति को, अन्तर प्रगटे आग। 
नैन बैन मुख बीगड़े, पड़े शील पर दाग।। 
शील रतन सब से बड़ा, सब रतनन की खान। 
तीन लोक की सम्पदा, बसी शील में आन।। 
यश जीवन अपयश मरन, करले देखो कोय। 
'कहा लंकपति ले गयो, कहा करण गयो खोय।। 
'कहा बिभीषण ले मिल्यो, कहा बिगारयो बालि। 
तुलसी प्रभु शरणागतहिं, सब दिन आये पालि।। 
मौत, बुढ़ापा, आपदा, सब काहू को होय। 
ज्ञानी काटे ज्ञान से, मूरख काटे Wa! 
चाह मिटी चिन्ता गई, मनुवा बेपरवाह। 
जिनको eng न चाहिये, वो शाहन के शाह।। 
तीन सजावट देश की, सती, संत और सूर। 
तीन लजावत देश को, कपटी, कायर mul 
नारायण परलोक में, यह दोउ आवत काम! 
देना मुट्ठी अन्न की, लेना भगवत्‌ नाम।। 
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रूखा सूखा खाइ के, ठण्डा पानी पीव। 
देख पराई चोपड़ी, मत ललचावे जीव।। 
लोभ सरिस अवगुन नहीं, तप नहिं सत्य समान। 
तीरथ नहिं मन शुद्धि सम, विद्या सम धन आन।। 
चार दिनन की चांदनी, यह सम्पति संसार। 
नारायण हरि भजन कर, जासों होत उबार।। 
धन यौवन यूं जायगो, जैसे उड़त कपूर। 
नारायण हरि भजन कर क्यों चाटे जग धूर।। 
सत मत छोड़े सूरमा, सत छोड्या पत जाय। 
सत की बांधी लक्ष्मी, फेर मिलेगी आय।। 
जिह्वा गुण गोविन्द भज, कर्ण सुनहुँ हरि नाम। 
नारायण भज हरि मना, परे न जम के धाम।। 
विद्यावन्त स्वरूप गुण, सुत धारा सुख भोग। 
नारायण हरि भक्ति बिन, यह ही है बड़ रोग।। 


राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। 
अन्त काल पछताएगा, प्राण जाएंगे छूट।। 
राम नाम लेते रहो, धरे रहो मन धीर। 
कबहुंक दीनदयाल के, भनक परेगी पीर।। 
राम झरोखे बैठके, सबका मुजरा लेत। 
जैसी जाकी चाकरी, वैसा ही फल देत।। 


kkk 


ज्ञान-गंगा 
* e = नहीं, तुलसी झाड़ी नहीं, गंगाजी पानी नहीं और हनुमानजी बानर 
नहीं हैं। 


* मूर्खों के साथ स्वर्ग में रहने से अच्छा है कि ज्ञानी के साथ कारागार में रहे 


१ जल का बुलबुला जल से कोसों दूर दिखाई देने पर भी z 
परिस्थिति में शिव ही है। जल ही है, इसी प्रकार जीव 


भारतीय अंक संस्कृति 


x एक - परमात्मा | 
भ दो सूत्र - एकाग्रता, अनासक्ति » दो पक्ष - शुक्ल एवं कृष्ण | 


x तीन ऋण - देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण ४ तीन गुण - सत्व, रज एवं 
TH, # त्रिदेव - ब्रह्मा, विष्णु, महेश, * त्रिविध ज्ञान द्वार - श्रद्धा, तत्परता, 
संयम, + त्रिविध नरक द्वार- काम, क्रोध, लोभ | 


* चार युग - सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग * चार धाम - द्वारिका, 
बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी एवं रामेश्वरम्‌, * चार पीठ - शारदा पीठ (द्वारिका), ज्योतिष 
पीठ (जोशीमठ बद्रीनाथ), गोवर्धन पीठ (जगन्नाथपुरी), श्रृंगेरी पीठ। * चार वेद 
- ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थर्ववेद, सामवेद, * चार आश्रम - ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, 
वानप्रस्थ, संन्यास, x चार अंतःकरण -मन, बुद्धि चित्त एवं अहंकार, * चार 
पुरुषार्थ- धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष, * चार वर्ण - ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 
* चार अवस्थाएँ = जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय, * चार उपादान - शंख, 
चक्र, गदा, पद्म & चार महावाक्य - अहं ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, प्रज्ञातं ब्रह्म, 
अयमात्मा ब्रह्मा 


& पंचगव्य - गाय का दूध, दही, घी, गोमूत्र, एवं गोबर, * पंच देव - गणेश, 
विष्णु, शिव, देवी (दुर्गा) एवं सूर्य, + पंच तत्व - पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, 
आकाशी 


# छह दर्शन - वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, YA मीमांस एवं उत्तर मीमांसा। 


% सप्तक्रषि - विश्वामित्र, जमदग्नि, भारद्वाज, गौतम, अत्रि, वशिष्ठ व कश्यप 
x सप्तपुरी - अयोध्या, मथुरा, माया (हरिद्वार), काशी, कांची (शिव कांची-विष्णु 
कांची), अवंतिका (उज्जैन), व द्वारका (द्वारिका) * साधन - चतुष्टय, नित्य- 
अनित्य, वस्तु-विवेक, वैराग्य, घट-सम्पत्ति, मुमुक्षत्व * सात वचन - सात फेरे- 
सप्ताह में दिन सात, संगीत में स्वर सात, संसार में समुद्र सात, संसार में महाद्वीप 
सात, इन्द्रधनुष के रंग सात, कन्हैया ने पूतना को मारा, वो सात दिन के थे। गोवर्धन 
पर्वत को सात दिन तक अंगुली पर उठाया, गोवर्धन परिक्रमा सात कोस, रामचरितमानस 

` के सात काण्ड। सात वार यथा- सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवी। 
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आठ योग - यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एवं समाधि 
% आठ लक्ष्मी - आद्य, विद्या, सौभाग्य, अमृत, काम, सत्य, भोग एवं योग लक्ष्मी 
* अष्ट सिद्धि - अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशत्व, वशित्व 
+ अष्ट कमल - मूलाधार, विशुद्ध, मणिपूरक, स्वाधिष्ठान, अनहत, आज्ञाचक्र, 
सहरतरारचक्र, सुरतिमल * अष्ट कवि - सूरदास, कंभनदास, परमानन्ददास, कृष्णदास, 
छीत स्वामी, गोविन्द स्वामी, चतुर्भुजदास, नंददास, * अष्ट कृष्ण - वल्लभ 
कुलानुसार, श्रीनाथ, नवनीत प्रिय, मथुरानाथ, विटटुलनाथ, गोकुलनाथ, द्वारकानाथ, 
मदनमोहन, गोकुल चंद्रमा + अष्ट धातु - सोना, चांदी, तांबा, रांगा, जस्ता, सीसा, 
लोहा, पारा # आयुर्वेद के आठ विभाग - शल्य, शालाक्य, काय-चिकित्सा, 
भूतविद्या, कौमारभृत्य, अगद तंत्र, रसायन तंत्र, बाजीकरण * आचार्य चरक के 
अनुसार - सूत्र, निदान, विमान, शरीर, इंद्रिय, चिकित्सित, कल्प, सिद्धि x माँ 
भगवती की आठ मूर्तियाँ - तारा, उग्रा, महोग्रा, वज्रा, काली, सरस्वती, कामेश्वरी, 
चामुंडा + वैद्यक के अष्ट भाव - स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंगा, dard, कंप, 
वैवर्ण्य, अश्रुपात » दुर्गाष्टमी, गोपाष्टमी, शीतलाष्टमी, जन्माष्टमी, ब्रह्माजी के अष्ट 
कर्ण, अष्टपदी गीत, अष्ट ताल, गर्भवती का आठवा पूजन | 


नव दुर्गा - शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्र घंटा, कूष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, 
कालरात्रि, महागौरी एवं सिद्धिदात्री x नवरत्न - माणक, पन्ना, मुक्ता, हीरा, 
पुखराज, विद्रुम, नीलम, गो-मेदक, लहसुनिया (शरीर के स्नायु तंत्र को नियन्त्रित 
करते हैं) * नवग्रह - सूर्य (पिता), चन्द्रमा (माता), , बृहस्पति (बड़ा भाई), मंगल 
(छोटा भाई), शुक्र (जीवन साथी), बुध (गोद का बेटा), शनि, राहु, केतु। 


दस दिशाएँ - पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईशान, नैऋत्य, वायव्य, आग्नेय, 
आकाश एवं पाताल » शरीर के दस द्वार - २ कान , २ आँख, २ नासा छिद्र , 
मुख, गुदा, लिंग, ब्रह्मांड » धूप के दस द्रव्य - शिलारस, गुग्गुल, चंदन, 
जटामासी, लोबान, राल, खस, नख, भीमसेनी कपूर, कस्तूरी « जीवन की दस 
अवस्थायें- गर्भवास, जन्म, बाल्य, कौमार, पोगंड, यौवन, स्थाविर्य, जरा, प्राणरोध, 
नाश * विष्णु के दस अवतार - मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, 
राम, कृष्ण, बुद्ध, कल्कि + दस मूर्तियाँ - काली, तारा, घोडसी, भुवनेश्वरी, भैरवी, 
छिन्नमस्ता, धूमावती, बगला, मातंगी, कमला » दस बल- दान, शील, क्षमा, 
वीर्य, ध्यान, प्रज्ञा उपाय, प्रणिधि, ज्ञान # धर्म के दस लक्षण- धृति, क्षमा, दम, 
uid शौच, wa निग्रह, धी, विद्या, सत्य, अक्रोध x दस संस्कार कर्म- 

/ पसवन, सीमंतोन्नयन, जातकरण, निष्क्रमण, नामकरण, अन्नप्राशन, ka 
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उपनयन, विवाह » दस व्यसन काम - मृगया, द्यूत, दिवानिद्रा, परनिंदा, प्रमाद 
शक्ति, नृत्य, गीत, क्रीडा, वृक्ष भ्रमण, मद्यपान दस कुल वृक्ष - लिसोड़ा, करंज, 
बेल, पीपल, नीम, कदंब, गूलर, बरगद, इमली, आँवला * काढे ( दस औषधियाँ ) 
- अडूसा, गुर्च, पितापापड़ा, चिरायता, नीम की छाल, जल भंग, हरडु, बहेडा, 
आंवला, कुलथी » वैद्यक की दस जड़ें ( दशमूल )- सरिवन, पिठवन, छोटी 
कटाई, बड़ी कटाई, गोखरू, बेल, पाठा, गंभारी, ननियारी, सोना पाठा। 


$ मुख्य ग्यारह अवतार - मत्स्य, कच्छप, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, श्रीराम, 
कृष्ण, महावीर, बुद्ध, कल्कि। 


* बारह राशि - मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, 
कुंभ, मीन * बारह ज्योतिलिंग - सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकाल, ओंकारेश्वर, 
बैद्यनाथ, रामेश्वरम्‌ , विश्वनाथ (काशी), त्र्यम्बके श्वर, केदारनाथ, घृष्णेश्वर, भीमशंकर, 
AMA % बारह महिने- चैत्र, बैशाख, जेष्ठ, आषाड, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, 
"कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। 


* पंद्रह तिथियाँ - प्रतिपदा , द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, 
नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, अमावस्या + स्मृतियाँ- 
मनु, विष्णु, अत्रि, हारीत, याज्ञवल्क्य, उशना, अंगिरा, यम, आपस्तम्ब, सर्वत, 

कात्यायन, बृहस्पति, पाराशर, व्यास, शांख्य, लिखित, दक्ष, शतातप, वशिष्ठ। 


de 


Curr AK PETANG NA E ae आक रस a 
आत्मशक्ति का उपयोग आणविक शक्ति की तरह विकास और विनाश दोनों के लिए किया 
जा सकता है । 

& परमपिता परमात्मा से दिल और जान से प्रेम करो। अपने पड़ोसी को अपने जैसा समझों। 
जो मेरे पथ पर चलना चाहता है, वह मेरी तरह मरने को तैयार रहे। 

« हम जो कुछ भी करते हैं और उसे जानते हैं, अतः उसके साक्षी él 

मृत्यु के मुँह में पड़कर भी जीव मुक्त होने की नहीं सोचता। 

बगुला एक टांग पर खड़ा होकर तपस्या का ढोंग रचता है। दुर्जन अधिकार के लिए 

सज्जनता का चोला पहन लेते हैं। 

* एक फूल का अपमान ईश्वर का अपमान है। 

% मन कुत्ते की भाँति बिना किसी लक्ष्य के भटकता रहता है। 

* 

* 


* * 


हृदय मंदिर है, उसे जलाना नहीं | 
ईश्वर को सभी में देखना समदर्शन है। 
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शास्त्रोक्त सूक्तियाँ 
( महनीय एवं मननीय चिन्तन ). 


तत्रैव गङ्गा यमुना त्रिवेणी, गोदावरी सिन्धु सरस्वती च। 
सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र, यत्राच्युतोदारकथाप्रसङ्ग।। 


+ सुनना चाहते हैं, इसीलिये न सुनने का दुःख होता है। 
+ देखना चाहते हैं, इसीलिये न दिखने का दुःख होता el 
* बल चाहते हैं, इसीलिये निर्बलता का दुःख होता है। 
x धन चाहते हैं, इसीलिये निर्धनता का दुःख होता है। 
* जवानी चाहते हैं, इसीलिए बुढ़ापे का दुःख होता है। 
* जीना चाहते हैं, इसीलिए मरने का दुःख होता है। अतः वस्तु के अभाव से 
दुःख नहीं होता, प्रत्युत उसकी चाहना से दुःख होता है। - रामसुखदास जी 
+ एक बार सरल हृदय से दृढतापूर्वक स्वीकार कर लें कि - मैं केवल भगवान का ही 
अंश हूँ और केवल भगवान ही मेरे अपने हैं, क्योंकि शरीर-संसार कभी किसी के साथ 
रहते ही नहीं और परमात्मा कभी किसी का साथ छोड़ते ही नहीं। - रामसुखदास जी 
परमार्थ करें अन्यथा धन-यौवन यों जाएगा जैसे उड़त कपूर 
न त्वहं कामये राज्यं न स्वर्ग ना पुनर्भवम्‌ । 
कामये दुःख तप्तानां प्राणिनामार्तिनाशनम्‌ ।। 
- राजा रंतिदेव 
हे प्रभु! मुझे न राज्य की तमन्ना है, न स्वर्ग की कामना। न मुझे मोक्ष की चाह है, न 
धन के आनन्द की। मुझे चाह है तेरी शक्ति की जिससे तेरे बन्दो के दुःखों और जीवन के 
अंधकार को मिटा सकूँ। 
वशिष्ठ जी - हे रघुकुलभूषण श्रीराम, मोक्ष प्राप्ति के लिये पुण्यवान (धन से यज्ञादिक, 
आरोग्य व यौवन से) परमार्थ, शुभ कर्म करते हैं। 
मनुष्य जीवन ( योनि ) दुर्लभ - अनमोल है 
दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभङ्करः। 
तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुण्ठप्रियदर्शनम्‌ ।। 
कृते यद्ध्यायतो विष्णु त्रेतायां यजतो मखैः। 
द्वापरे परिचर्यायां कलौ तद्‌ हरिकीर्त्तनात्‌ ।। 


दिव्य चिंतनीय - पंचामृत 


x हम भगवान के ही हैं। 

# हम जहाँ भी रहते हैं, भगवान के ही दरबार में रहते हैं। 

* हम जो भी शुभ काम करते हैं, भगवान का ही काम करते हैं। 

» शुद्ध-सात्विक जो भी पाते हैं, भगवान्‌ का ही प्रसाद पाते हैं। 

& भगवान्‌ के दिये प्रसाद से भगवान्‌ के ही जनों की सेवा करते हैं। 

# सत्य, क्षमा, दया, संयम, दान, धर्म, संतोष, ब्रह्मचर्य, प्रिय भाषण, ज्ञान व तप उत्तम 
तीर्थ है। लोभी, चुगलखोर, निर्दयी, द्वेष करने वाले व्यक्ति के किसी भी तीर्थ में पाप 
नहीं घुलते। 


आत्म दर्शन 


मनुष्य शरीर का उद्देश्य आत्म शुद्धि व आत्म दर्शन है। जिसके लिये महंगे, 
आकर्षक, डिजाइनर tat व दिखावे के होड़ की आवश्यकता नहीं है। रामायण के पात्र 
कालनेमि व सूर्पणखा की वेशभूषा व स्वांग को जीवन में न आने दें। परिधान व पहनावा 
योग्यता ब शील का द्योतक है (मन, मर्यादा व त्याग बोध को झलकाता है) वस्त्र का उद्देश्य 
लज्जा ढँकना है, न कि लोगों के मनों में कुदृष्टि व प्रदूषण पैदा करना है। शास्रो में कहा है 


शील प्रधान पुरुषे तद्यस्येह प्रणश्यति। 
न तस्य जीविते नार्थो न धनेन न बंधुभि:।। 
वैद्या वदन्ति कफपित्तमरुद्विकारांज्योतिर्विदो ग्रहति परिवर्तयन्ति। 
भूताभिषङ्ग इति भूतविदो वदन्ति प्रारब्धकर्म बलवन्मुनयो वदन्ति।। 
रोगों के उत्पन्न होने में वैद्य लोग कफ, पित्त और वात को कारण मानते हैं, ज्योतिषी 
लोग ग्रहों की गति को कारण मानते हैं, प्रेतविद्या वाले भू-प्रेतों के प्रविष्ट होने को कारण 
मानते हैं, परन्तु मुनिलोग प्रारब्ध- कर्म को बलवान्‌ (कारण) मानते हैं। 


+ महाकवि कालिदास द्वारा विरचित “शाकुन्तल? में बेटी को आचरण व व्यवहार का 
उपदेश दिया है। ससुराल में बड़ों-पति-गृहणियों से (कठिनाई में) शान्त व स्थिर चित्त 


भाव रहने से दोनों कुल व सात पीढ़ियाँ तरती हैं। 
| E 
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आज की समस्या 

आज की समस्या एक ही है- भ्रष्ट चिंतन और दुष्ट आचरण। इन्हीं दोनों ने अगणित 
प्रकार के अनर्थ, सूजे और संकट खड़े किए हैं। मन: स्थिति ही परिस्थितियों की जन्मदात्री 
होती है। चिन्तन ही चरित्र को निर्मित करता है और व्यवहार में उतारता है। यदि चिंतन को 
बदला जा सके तो भूतकाल की तरह अब भी कई कुपथगामी अपनी गतिविधियों को 
बदलकर सम्मार्गगामी बन सकते हैं और मकड़ी के जाले की तरह फैली हुई अनगढ़ 

समस्याओं को समेटने में समर्थ हो सकते हैं। 
- पं. श्रीराम शर्मा आचार्य 


कार्य करते रहो 


मनुष्य मनुष्य से अनेक प्रत्याशाएँ करता है। उस प्रत्याशा को पूर्ण करने के लिए 

निर्लिप्त भाव से कार्य करते जाओ। याद रखो एक घृणा, द्वेष, शोषण मुक्त स्वस्थ मानव 

समाज का निर्माण करना ही होगा। इस महान कार्य में परमपुरुष का आशीर्वाद तुम्हारे साथ 
अवश्य ही रहेगा। 

आनन्दमूर्ति 

तीर्थधाम 
परमात्मा की शक्ति तुम्हारे भीतर सतत्‌ प्रवाहमान है। काम, क्रोध, लोभ, मोह के 
जाल से अपने को मुक्त करके, अपने सच्चे स्वरूप के प्रति जागृत होकर, श्रद्धा, 


संयम, प्रेम और क्षमा से युक्त होकर तुम संसार में विहरोगे तो तुम चलते-फिरते 
तीर्थधाम बन जाओगे। | 


- स्वामी अद्वैतानन्द सरस्वती 


आत्मलाभ 
संयम और साधना के द्वारा अपने ज्ञान और अपनी शक्ति का संचय करें! 
संतान को अच्छे संस्कार देकर उसमें सेवा- साधना की प्रवृत्ति का बीज बोएँ और 
स्वयं सामाजिक सेवा करते हुए अपने आपको ऊँचा उठाएँ। आपके श्रम, सेवा 
और प्रयास से कुरीतियों से मुक्त होकर समाज स्वच्छ बनेगा तो उसका लाभ भी 
| तो आपको ही मिलने वाला है। अपराध कम होंगे, आपका जीवन सुरक्षित होगा। 


शुचिता 
व्यक्ति को अपनी वाणी पर संयम और स्वाद पर नियंत्रण रखना चाहिए। व्यक्ति को 
अर्थशुचिता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अर्थ की सुचिता से अनेक संयम स्वतः आ 
जाते हैं। आदमी की कमाई यदि नेक होगी तो उसे खर्च करते समय भी वह ध्यान रखेगा, 
नेक कमाई से खरीदे अन्न में पवित्रता और सात्विकता होती है। क्योंकि पवित्र आहार से 
पवित्र विचार और पवित्र होता है। विचार से आचार-व्यवहार पवित्र होता है। जिन विचारों 
से आपका अन्तःकरण, बुद्धि और आपका द्वदय पूरी तरह समर्थन देता हुआ आनन्दित 
होता है, उन विचारों से अपने मन को जोड़ो। अगर अन्तःकरण विरोध करे, बुद्धि न माने 
और हृदय में शंकाएँ उठने लगें तो ऐसे विचारों को त्याग देना ही उत्तम होगा। 
- सुधांशु जी महाराज 
आलस्य 
आलस्य का अर्थ होता है- समय की बर्बादी। जीवन, समय की घड़ी- पलों को 
कड़ियों से ही मिलकर बना है। जो समय बर्बाद करता है, समझना चाहिए कि वह अपने 
भाग्य को अपने हाथों फोडता है, प्रगति का द्वार अपने हाथों बन्द करता है और दुर्गतिं को 
आग्रहपूर्वक न्यौत बुलाता है। 
- पं. श्रीराम शर्मा आचार्य 
संत और सत्संग 

संत धोबी है और सत्संग घोबी-घाट। संत वह धोबी है जो मानव मन की 
मलिनताओं, कलुषताओं को धोते हैं। जो लोग श्मशान-घाट पहुँचने से पहले सत्संग के 
धोबी-घाट पर पहुँच जाते हैं, केवल वे लोग ही जीवन का असली ठाठ समझ पाते हैं। 
-संत मुनि तरुणसागर 


दो ही सबका हित करने वाले हैं 

भगवान और उनके भक्त। इन्हें किसी से कुछ लेना नहीं है, किसी से कुछ 
चाहना नहीं है। श्रीरामचरितमानस भगवान का चरित्र है और भक्त की वाणी है 
अतः इसके पाठ का मौका बड़े भाग्य से मिलता है। यह भगवत्कृपा से मिलता 
है, अपने बल से नहीं। 
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A 
अध्यात्म-नवनीत 


& वासुदेवः सर्वम्‌ (सब कुछ परमात्मा) किससे राग करें, किससे द्वेष करें और 
कोन करे? 

५ मामेकं शरणम्‌ ब्रज- शरणागति- मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं- मैं 
शरीर-संसार का नहीं हूँ और शरीर-संसार मेरा नहीं है। 

+ मा शुचः- भय, चिंता, शोक और संशय मत करो। 

+ करना चाहते हो तो जगत्‌ (प्राणीमात्र) की निष्काम भाव से सेवा करो (सर्वभूतहिते 
रताः) 

# जानना चाहते हो तो अपने आपको जानो सत्‌ - असत्‌ को जानो, नित्य-अनित्य 
को जानो, जड़-चेतन को जानो। 

५: मानना चाहते हो तो एक परमात्मा को अपना मानो (अन्तर्यामी, सर्वत्र, सर्वदां, 
अकारणकरुण-करुणावरुणालय, कर्तुमकर्तुमन्यथाकर्तुम्‌-समर्थ), सर्वोत्कृष्ट 

* देखना चाहते तो सबमें परमात्मा को देखो। एक परमात्मा ही है जो सब कुछ 
बना हुआ है। 

* कामना करना चाहते हो तो मुक्ति की कामना करो। 

# प्रेम करना चाहते हो तो एक परमात्मा से प्रेम करो। 

# सुनना चाहते हो तो शासत्र/संतों की वाणियाँ सुनो-सत्संग करो। 

* बोलना चाहते हो तो सत्य बोलो- प्रभु का गुणगान करो। 

* दान करना चाहते हो तो निष्काम-भाव से सत्पात्र को दान दो। 

+ प्रणाम करना चाहते हो तो माता-पिता, गुरु, वृद्धजन, देवता और संतों को 
प्रणाम करो। 

* त्याग करना चाहते हो तो अहंकार, राग, द्वेष का त्याग करो। 

* छोड़ना चाहते हो तो भोग संग्रह, फलेच्छा, सुखलोलुपता, धनलोलुपता, व्यक्तित्व 
को दासता एवं अभिमान को छोड़ो। 

* जीतना चाहते हो तो मन-इच्छाओं को जीतो। 

* अपना ध्यान शरीर-संसार से हटाकर आत्मा-परमात्मा का साक्षात्कार करो! 

* परमात्मा सब जगह (सर्वव्यापी) होने से यहाँ हैं। सब समय तीनों कालों में 

` होने से अभी हैं। सबमें होने से अपने में हैं और सबके होने से अपने हैं। 


साईं बाबा 
साई-सार 


x जिस तरह कीड़ा कपड़ों को कुतर डालता है, उसी तरह ईर्ष्या मनुष्य को। 

» क्रोध मूर्खता से शुरू होता है और पश्चाताप पर खत्म होता है। 

+ नम्रता से देवता भी मनुष्य के वश में हो जाते हैं। 

» सम्पन्नता मित्रता बढ़ाती है, विपदा उनकी परख करती है। 

# एक बार निकले बोल वापस नहीं आ सकते, इसलिए सोच कर बोलो। 

x तलवार की चोट उतनी तेज नहीं होती, जितनी जिह्वा की। 

x धीरज के सामने भयंकर संकट भी धुएँ के बादलों की तरह उड़ जाते हैं। 

» तीन सच्चे मित्र हैं - बूढी पत्नी, पुराना कुत्ता और पास का धन! 

# दूसरों के हित के लिए अपने सुख का भी त्याग करना सच्ची सेवा है। 

x भूत से प्रेरणा लेकर वर्तमान में भविष्य का चिन्तन करो! ; 

+ जब तुम किसी की सेवा करो तब उसकी त्रुटियों को देखकर उससे घृणा मत करो। 
# मनुष्य के रूप में परमात्मा सदा हमारे सामने है, उनकी सेवा करो। 
+ अंधा वह नहीं जिसके आँखे नहीं, अंधा वह है जो अपने दोषों को ढकता है। 
# चिंता से रूप, बल और ज्ञान का नाश होता है। 

* दूसरे को गिराने की कोशिश में तुम स्वयं गिर जाओगे। 

+ प्रेम मनुष्य को अपनी ओर खींचने वाला चुम्बक है। 


चेतावनी 


यदि प्रभु का शीघ्र साक्षात्कार करना है तो गहरा गोता लगाइयें। मन के साथ उग्र संघर्ष 
न कीजिये, किसी वस्तु की कामना न कीजिये और चार बार ध्यान कीजिये। तुम्हें केवल 
इच्छाओं के जाल को, जो कि तुम्हें फँसाये हुये हैं, तोड डालना है। तुमने जो कुछ किया है उसे 
मिटाना है। दूसरे शब्दों में यों कह सकते हैं कि ईश्वर-प्राप्ति के लिए तुम्हें कुछ भी नहीं करना 
है। अपना जेलखाना बनाने के लिए तुमने जो कुछ किया है केवल उसे मिटा दो, फिर तुम्हें ईश्वर 


का साक्षात्कार होगा। = हा 
वास्तविक बात यह है कि मनुष्य की सारी सारी वासनायें, राग-द्वेष 


सारी मोह-ममता ही उसकी जंजीर और बेडियाँ बनी हुई हैं। ये ही उसे बाँघती हैं और ये ही ईश्वर | 
दर्शन से वंचित रखती हैं, ये ही उसका कारागार है। मनुष्य की कामनाएँ ही उसे बंधन में डालती हैं। ' 
ममता भगवान से - समता संसार से 
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ज्ञान रत्नमाला 


कीजिए - मालिश तीन बार, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार 
पीजिए - दूध खड़े होकर, दवा पानी बैठकर। 

करिये - आये का मान, जाते का सम्मान 

सीखिये - बड़ों की सीख और बुजुर्गों की रीत। 

जाइये - दुःख में पहले, सुख में पीछे। 

देखिये - माता की ममता, पत्नी का धर्म। 

चलिये - तो अगाड़ी ध्यान रहे पिछाड़ी। 

सुनिये - सबों की, करिये मन की। 

बोलिये - जबान संभालकर, थोड़ा बहुत पहचानकर। 
सुनिये - पहले पराये की, पीछे अपने की। 

रखिये - याद कर्ज चुकाने की, कर्ज के मिटाने की। 
भूलिये - अपनी बडाई को, दूसरों की बुराई को। 
लीजिए - जिम्मेदारी उतनी, संभाल सको जितनी। 
धरिये - चीज जगह पर, जो मिल जावे वक्त पर। 
उठाइये - सोते हुए को नहीं, गिरकर गिरे हुए को। 
लाइये - घर में चीज उतनी, काम आवे जितनी। 
तौलिये - धर्म-कर्म अपने, दिन भर में किये हैं जितने। 
धोइये - दिल की कालिख को, कुटुम्ब के दाग को। 


ii ET M 


समय का महत्त्व 
* एक वर्ष का महत्त्व विद्यार्थी से पूछो जो परीक्षा में फेल हो गया। 
» एक महीने का महत्त्व उस माँ से पूछो, जिसके एक महीने पहले बच्चा पैदा हो गया। 
+ एक सप्ताह का महत्त्व उससे पूछो जो पिटी हुई फिल्म का मालिक है। 


» एक दिन का महत्त्व रोज मेहनत कर पेट पालने वाले उस मजदूर से पूछो, 
जिसे दिन भर कोई कार्य नहीं मिला। 


* एक मिनट का महत्त्व पूछो उससे जो दुर्घटना से बाल-बाल बच गया। 


* एक सेकेण्ड के दसवें भाग का महत्त्व पूछो उससे जो ओलम्पिक खेलों में 
गोल्ड मेडल न पा सका। 


UU 
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. ' जगद्गुरु शृंगेरी पीठाधीश्वर श्री शंकराचार्य जयेन्द्र सरस्वती जी महाराज 
NG / YA माल्यार्पण करके प्रणाम करते हुये सम्पादक 


स्वर्ण जयन्ती के अवसर 
महामण्डलेश्वर स्वामी महाराज के साथ 
एवं महामन्त्री श्री केवल कृष्ण कपूर 
समिति के अध्यक्ष गोवर्धनलाल झँवर ए । 
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क्या कहो ? 
जो भूल कर मुस्कुराये उसे शैतान कहो 
जो भूल कर पछतायें उसे नादान कहो 
जो भूल से कुछ सीखें उसे बुद्धिमान कहो 
जो मधुर वाणी युक्त हो, उसे इंसान कहो 
.जो दुष्कर्मी व्यवहार करे, उसे शैतान कहो 
जो हृदय की धार से सींचे, उसे सहृदयी कहो 
जो तलवार की नोक-पर जीते, उसे अभिमानी कहो 
जो सोने की लंका का अभिमानी था उसे रावण कहो 
जिसने मानवं को प्यार से जीता उसे राम कहो 
जो कभी भूल न करें उसे भगवान 'कहो। 


व्यर्थ जीवन 


गुण न हो तो रूप व्यर्थ है। 
भूख न हो तो भोजन व्यर्थ है। 
होश न हो तो जोश व्यर्थ है। 
सदुपयोग न हो तो धन व्यर्थ है। 
विनम्रता न हो तो विद्या व्यर्थ है। 
साहस न हो तो तलवार व्यर्थ है। 
परोपकार न हो तो इंसान व्यर्थ है। 
अर्थ न हो तो शब्द व्यर्थ है। 
श्रद्धा न हो तो पूजा व्यर्थ है। 
प्रेम न हो तो जीवन व्यर्थ है। 
माता-पिता की सेवा न की तो जीना व्यर्थ है। 
गौ सेवा न की तो दूध पीना व्यर्थ है। 
ईश्वर भक्ति के बिना मनुष्य जन्म व्यर्थ है। 


घर की शोभा 


आतिथ्य - घरका वैभव है। 

प्रेम - घरकी प्रतिष्ठा है। 
व्यवस्था - घरकी शोभा है। 
समाधान - घर का सुख है। 
सदाचार - घर की सुवास है। 
ऋण - घर पर वजन है। 

पाप - घरका सर्वनाशहै। 
क्लेश - घरका बिखरावहै। 
चिंता - घरके लिये चिता है। 
रोग - घर का दीमक है। 
सुःख - घरका आनन्द है। 
पुरुष - घर का संचालनकर्ता है। 
सतपुरुष - घर के लिये भगवतरुपी है। 
नारी - घरकी शान है। 

माँ 


शहद, नशीली, खामोशी, खुशबू, चिगांरी, शबनम, नागिन, 
दोस्त, माँ, वक्त पड़ने पर बाप, बहन, बेटी, स्नेह, त्याग, 
दया, ममता की देवी है, नारी पूजने योग्य है, कामोत्तेजन 
की वस्तु नहीं। नारायण की प्रतिमा है, शक्ति की देवी है। 
ऐसी देवी के चरणों में शत्‌ शत्‌ प्रणाम्‌ । 


# चिनगारी घास को और ज्ञान-कर्म को भस्म कर देता है । 
+ प्रेम दाम्पत्य जीवन का सार है। मोह ET 
* 


जीवन एक संघर्ष है 


जीवन एक चुनौती है 3 


जीवन एक युद्ध है 
जीवन एक बोझ है 


जीवन एक समस्या है = 
जीवन एक दुःख सागरहै - 
जीवन एक कर्त्तव्य है B 


जीवन एक रहस्य है 
जीवन एक खेल है 
जीवन एक गीत है 
जीवन एक यात्रा है 
जीवन एक सपना है 
जीवन एक वायदा है 


जीवन एक खूबसूरती है है 
जीवन एक रोमांचक है = 


जीवन एक अवसर है 


जीवन क्या है? 


स्वीकार करो 


सामना करो 


उससे लड़ना सीखों 
` उसे सहना सीखों 
उसका समाधान करो 
सहन करो, पीए जाओ 
निभाओं, पालन करो 
उसे सुलझाओं 
उसे खेलना सीखों 
उसे गाना सीखों 
उसे खुशी-खुशी पूर्ण करो 
उसको निभाए जाओ 
उसका हँसते-हँसते आनन्द लो 
उसकी सराहना करो 
उसमें साहस करो 
उसमें भगवत्‌ भक्ति का लाभ लो 


५ इच्छाओं का अंत नहीं है लेकिन सासों की सीमा निश्चित है। 
+ जिसकी कोई चाह नहीं है उस की कोई राह नहीं है! 


+ शांति की प्राप्ति का सही रास्ता कर्मों का त्याग नहीं , वरन्‌ ati 


सजगता पूर्वक करना है। 


# बेखबरी की भी जिसे खबर रहती 
# संसार से विरक्त ईश्वर का भक्त ही सच्ची भक्ति का आनन्द 


है, वह है आत्मज्योति । 


माँ को सही रूप से 


ले सकता है । 


* बंशी की ध्वनि प्रभु प्रेरित है, उसकी अपनी कोई ध्वनि नहीं है, क्योंकि वह अन्दर 


से शून्य अर्थात्‌ निरहंकार 


पुल पर 


इकार है | 


रुकने 


सही कला आंतरिक दिव्य प्रेरणा का प्रदर्शन है। 
के लिए नहीं, पार उतरने 


a 


जानती. Bet स्मार [ k १७ ८१३१ 


के लिए है। 


39०44 8 ६००७ IA 
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प्रश्न 


, वह कौन सी वस्तु है जो देने से और बढ़ती है? 
. वह क्या है जो प्रति-क्षण बढ़ता रहता है? 


'हर समय कौन चलता रहता है? 
प्रति-क्षण कम होते रहने वाली चीज क्या है? 


, पाप का बाप कोन है? 


किससे गुणी व महान व्यक्ति भी नष्ट हो जाते हैं? 
किससे दुर्बल व्यक्ति भी कठिन कार्य कर लेता है? 
संसार में सबसे ज्यादा निर्धन कौन है? 


. संसार में सबसे ज्यादा सुखी कौन है? 

, जीवन की सबसे बड़ी खुशी क्या है? 

, जल से पतली कौन सी वस्तु है? 

, पृथ्वी से अधिक भारी क्या है? 

, काजल से भी अधिक काला क्या होता है? 

. जिसके अभाव में स्वाभिमानी व्यक्ति जी नहीं सकता? 
. बुरे वक्त में भी मनुष्य को क्या नहीं बेचना चाहिए? 
, वह वस्तु जो संसार में सबसे बड़ा बंधन है? 

, जेल और किले में क्या अंतर होता है? 

, कब बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए? 

. सबसे अधिक महान कौन है? 

, सबसे अधिक वीर मनुष्य कौन होता है? 

, कुछ समय का पागलपन क्या होता है? 

. मनुष्य की वृद्धि कब विकृत हो जाती है? 

. बुरे वक्त में जो काम आए वह कौन है? 

. मूर्ख भी यदि बुद्धिमान बनना चाहे तो क्या करे? 
कया चीज किसी को भी कभी नहीं देनी चाहिए? 
, क्या चीज संचय करने पर नष्ट हो जाती है? 

. विश्व में सबसे अधिक आदरणीय कौन है? 

. अधिक पाने के लिंऐ सबसे पहले चाहिए? 

, कौन व्यक्ति सदा पछताता है? 

. बिना विचारे किए गए कार्य को कौन सफल कर 


सकता है? 


क्या आप जातते हैं? 


आरोग्यता 

ज्ञान 

पाप 

कलंक 
आत्मसम्मान 
धर्म 

अज्ञान 
गुप्तमार्ग 

मधुर बोलने में 
क्षमाशील 

धैर्य रखने वाला 
क्रोध 
विनाशकाल 
मित्र 

मौनरहे 

बुरी सलाह 

घन 
माता-पिता, गुरू 
योग्यता 


अनमोल वचन 


पीने के लिए कोई चीज है तो - क्रोध 
खाने के लिए कोई चीज है तो - गम 
लेने के लिए कोई चीज है तो - ज्ञान 
देने के लिए कोई चीज है तो - दान 
कहने के लिए कोई चीज है तो - सत्य 
दिखाने के लिए कोई चीज है तो - दया 
छोड़ने के लिए कोई चीज है तो - अहंकार 
'परखने के लिए कोई चीज है तो - बुद्धि 
संग्रह के लिए कोई चीज है तो - विद्या 
रखने के लिए कोई चीज है तो - मान 
सफलता के लिए कोई चीज है तो - प्रसन्नता 
करने के लिए कोई चीज है तो - सत्संग 
धारण के लिए कोई चीज है तो - संतोष 
त्यागने के लिए कोई चीज है तो - ईर्ष्या 
जीतने के लिए कोई चीज है तो - मन 


> जो पुस्तकें सबसे अधिक सोचने के लिए मजबूर करती हैं, वही तुम्हारी 
सबसे बड़ी सहायक हैं। 


— जवाहर लाल नेहरू 
+ कुछ पुस्तकें चखने मात्र को होती हैं, कुछ निगलने, तो कुछ ऐसी fire 
चबाया व पचाया जा सके। 


* पुस्तकों का मूल्य रत्नों से भी अधिक है, क्योंकि रत्न बाहरी चमक- दमक 
दिखाते हैं, जबकि पुस्तकें अन्तःकरण को उज्ज्वल करती हैं। 


-महात्मा गाँधी 
+ पुस्तकों को पढ्ने-सुनने से शोक, चिन्ता, भय, उद्वेग, उलझनें मिटती हैं, 


शान्ति मिलती है, लोक-परलोक दोनों सुधरते हैं। पुस्तकों से आश्चर्यजनक | 
लाभ होता है। 


अमूल्य ज्ञान 
आत्म ज्ञान केवल स्वयं के विचार से होता है 


बुद्धि समान बल नहीं, मेघ समान जल नहीं। 
संतोष समान सुख नहीं, लोभ समान दुःख नहीं। 
ज्ञान समान आनन्द नहीं, अविद्या समान शत्रु नहीं। 
सत्य समान धर्म नहीं, अधर्म समान कुकर्म नहीं। 
सेवा समान धर्म नहीं, दान समान पुण्य नहीं। 
राग समान बंधन नहीं, आसक्ति समान विष नहीं। 
भोग समान रोग नहीं, संयम समान योग नहीं। 
भक्ति समान शक्ति नहीं, वैराग्य समान विभूति नहीं। 
सदगुण समान श्रृंगार नहीं, मृदुवाणी समान उपहार नहीं। 
क्रोध समान अग्नि नहीं, पश्चाताप समान शीतलता नहीं। 
प्रेम समान उपचार नहीं, ईर्ष्या समान दुराचार नहीं। 
त्याग समान धर्म नहीं, मोह समान भ्रम नहीं। 
दशरथ समान पिता नहीं, श्रवण कुमार समान पुत्र नहीं। 
भरत समान भाई नहीं, मदालसा समान माँ नहीं। 
शुक्राचार्य समान गुरु नहीं, अनुसूया समान सती नहीं। 
गंगा समान नदी नहीं, काशी समान तीर्थ नहीं। 
जीने समान कामना नहीं, मृत्यु के समान प्रताड़ना नहीं। 
मुमुक्षा समान सम्पत्ति नहीं, समर्पण समान उपलब्धि नहीं। 
संसार से पार होने का एक मात्र उपाय है आत्म ज्ञान! 
आत्म ज्ञान केवल स्वयं के विचार से -होता है। 
2-2 pa a cre es आ म न 


सूक्ष्म विचार 


इस तरह न कमाओ कि पाप हो जाय। इस तरह न खर्च करो कि कर्ज हो जाये। 
इस तरह न खाओ कि मर्ज हो जाये। इस तरह न बोलो कि क्लेश हो जाये। 
इस तरह न सोचो कि चिन्ता हो जाये। इस तरह न चलो कि देर हो जाये 


ae, 


ज्ञान-बिन्दु 
लेना चाहते हो तो आशीर्वाद लो। 
देना चाहते हो तो अभय दान दो। 
खाना चाहते हो तो क्रोध और गम को खाओ। 
मारना चाहते हो तो बुरे विचारों को मारो। 
जानना चाहते हो तो परमेश्वर को जानो। 
जीतना चाहते हो तो तृष्णाओं को जीतो। 
पीना चाहते हो तो ईश्वर चिंतन का शर्बत पीओ। 
पहनना चाहते हो तो नेकी का जामा पहनो। 
करना चाहते हो तो दीन दुखियों की सहायता करो। 
छोड़ना चाहते हो तो झूठ बोलना छोड़ दो। 
बोलना चाहते हो तो मीठे वचन बोलो। 
तौलना चाहते हो तो अपनी वाणी को तौलो। 
देखना चाहते हो तो अपने अवगुणों को देखो। 
सुनना चाहते हो तो दुःखियों की पुकार सुनो। 
पढ़ना चाहते हो तो महापुरुषों की जीवनी पढ़ो। 
दर्शन करना चाहते हो तो देव दर्शन करो। 
चलना चाहते हो तो सन्मार्ग पर चलो। 
पहचानना चाहते हो तो अपने आप को पहचानो। 


कलियुगी आदमी का चरित्र 
आश्रय देने पर सिर पर चढ़ जाता है। 
उपदेश देने पर मुड़कर बैठता है। 
आदर करने पर खुशामद समझता है। 
उपकार करने पर अस्वीकार करता है। 
विश्वास करने पर हानि पहुँचाता है। 
क्षमा करने पर दुर्बल समझता है। 
प्यार करने पर आघात करता है। 
यह कलयुगी मानव चरित्र है? 


स्वामी रामसुखदासजी महाराज के प्रवचनों का अंग्रेजी अनुवाद 
गीता प्रेस के कलकत्ता स्थित गोविन्द भवन से प्रकाशित पुस्तक 
The Drops of Nectar 


के कुछ अमृत बिन्दु 
0 
Eternal Pleasure 

i. In seeking pleasure for ourselves, we gain pleasure that 
perishes, and on making others happy, we enjoy perpetual pleasure. 

2. The heavens are for enjoying pleasure and the hell for 
pain. Rising above pleasure and pain, we can achieve bliss, in this 
human world. ; 

3. Whatever pleasure we gain by detachment from the world, 
could never be gained by our attachment to it. 

4. So long as we continue to seek perishable pleasure, till 
then, we cannot acguire perpetual bliss. 

5. The enjoyment of perishable pleasure turns stale and comes 
to an end; while God's everlasting pleasure, remains fresh and 
keeps increasing. ; 

पा) 
Pride 
6. The pride of goodness, is the root of evil. 
7. By discarding selfishness and pride, one achieves 


saintliness. : 
8. One's pride in intellect, prevents absorption of words o 


Sastras and saints, into the inner faculty. 
9. Whatever is special about caste and class, is for the service 
of others, but not for pride. 
0. As much pride you take in your goodness, so much more 
evil you would create. So do good and take no pride in it. 


7. Knowledge leads to salvation, but its pride to hell. 

72. In acquiring worldly objects, one could feel proud, but in 
attaining God pride never arises and is ever destroyed. 

3. Without giving up selfishness and pride, man never 
achieves greatness. 

॥4. Where there is pride of class, devotion i difficult, because 
devotion is through the self, not through the body. But class belongs 
to the body, and not to the self. 

I5. So long as one is selfish and proud, one could not love 
anybody. 

6. A proud person serves less, but feels he serves much 
more. The humble feel it as less, but serve much more. 

7. The vanity of wisdom, arises from foolishness. 


8. What is one's own, does not make one vain, and what is 
not own, also does not give vanity. Vanity comes from things that 
are not one's own, but are treated as own. 


I9. The vanity to assume full knowledge only for part, makes 
one as atheist. Not content with what one knows and seeks more 
knowledge, makes him a seeker. 

20. When a community, creed, ideology, scripture, person 
etc., stress upon renunciation of selfishness and vanity, they are 
great, but by exhorting these for self and pride, they become 
degenerate. 

(III) 
Ego (I-ness) 
2l. ness, is the seed of the world. 


22. Assuming the body as “I and mine”, one gets a variety of 
endless pains. 


23. By giving up ego, an endless creation is forsaken, as it is 
ego, that sustains the whole world. 


Me 


24. “Tam bound " — The "T" in it is the same as in “ Iam 
free, " or “I am Brahma” also includes the “I”. The removed of 
this ^T", is in reality, liberation. : 


25. The world, the being and God, these three are one, but 
because of our ego appear separate. 

26. In truth, detachment should be from the body. Segregation from 
society, does not eliminate ego or individuality, but strengthens it. 


27. Our own self is divinely Eternal Existence, and it has no 
ego. If this is realized immediate salvation results. 


28. Struggle does not come from caste or religion, but arises 
from selfishness and ego. ; 

29. Seeing something special in oneself, means strengthening 
of ego, finiteness and bodily pride. 

30. God's creation reflects the image go God, but the beings 
give it an image of the world by their ego, attachment and fondness. 


(IV) 
Objective (Goal) 

3. Worldly success or failure constitute no obstacle to a man 
who has made God-realization as the only objective of his life for 
which he is blessed with this human body. 

32. Just as the goal of the sick, is to gain good health, so 
man's objective is to seek salvation. By giving no importance to 
worldly success or failures and remaining equanimous, man 
achieves his goal, 

33. When the sole objective of an aspirant is to realize God, 
then whatever resources, things, conditions etc., he has, all become 
God-oriented. 

34. A firm determination to realise God as a goal, leads to 
quick purity of the inner faculty, compared with any other religious 
effort or ritual. 


35. Even animals satisfy their senses, but such satisfaction is 
not the goal of man's life. His goal is to seek the reality devoid of 
pain or pleasure. 

36. Karmayoga, Jfianayoga, Dhyanayoga, Bhaktiyoga and 
other means, necessitate a firm determination and goal. Without a 
resolve for the goal, how could the means ensure salvation? 

37. When the sole objective is to realize God, no means are 
small or great. | 

38. In reality, beyond God-realization, man's objective is 
nothing else; the necessity is to recognise this objective and then to 
fulfils the same. 

39. The objective of attaining Divinity is the glory of man but for 
such objective man does not deserve to be called a human being. 


(४) 


Progress 


40. Ifa thing or circumstance does not exist now, and to assume 
progress, success and smartness in achieving these, is a great error. 
Not-existing thing cannot exist forever — it is a rule. Whatever is 
perennial, remains so always, achieving such a thing (Godly 
essence) is in reality progress, success or smartness.. 


व. The achievers of spiritual success, automatically gain 
worldly progress. 


42. Think — should we ourselves disregard iun knowledge, 
so, how could we attain progress? 


s 43. True progress, in reality is, the purity of our tendencies of 
nature. 


44. Worldly progress is not a thing of the present noris spiritual 
advance one of the future. 


| 45. One who seeks an easy life, could not really progress. 
e 


46. Just as a tree may rise high without limit, there is no limit 
to aman’s ascent: 


47. In the spiritual path of man’s progress, his attachment to 
pleasures born of contact is a special impediment. 

48. The rise and fall of man is through his sentiment and 
attitude but not by things, circumstances etc. 


49. Congruence of intellect and mind and concordance 
between mind and senses, facilitates progress. However, the 
subservience of mind to the senses and that of the intellect to the 
mind, leads to a fall. 


(VI) 
Solitude 


50. True solitude arises from one's delinking of his body, 
senses, mind and intellect. E 


5]. One ought not to make his spiritual discipline dependant 
upon any circumstance, it may be solitude or company of men. 
One ought to make such discipline according to one's own 
circumstances. ` | : 

' 52. One desirous of solitude is dependent on circumstance; 
one who remains subject to such dependence is a seeker of pleasure 
but not an aspirant (Bhogi not a Yogi). Une 

53. An aspirant should have neither attraction for the public, 
nor for solitude. Circumstances do not bring about salvation rather | 
it follows detachment. ae 

54. To go to unpeopled places or to lie alone, is mistaken 
- solitude, so long as the body of this world, the seed is there. So 
long as there is a link with the body, one continues to be attacked 
to the world. e 

55. The body is a part of the world. So detachment of the body 


- and not to have any ego or mineness for the same, is true solitude. 


zz M. 
SCA, | 


56. Interest in solitude for an aspirant is good, but not with 
any attachment. Insistence on solitude might cause disturbance in 
his inner faculties on not getting it and reinforce the importance of 
the world. 

(VID 

Duty 


57. Man could carry outhis duties, under every circumstance. 
Service is the real emblem of duty. In other words, it means utilising 
worldly bestowed body and materials, for the benefit of the world. 


58. Man who carries out his duties, is naturally happy in his 
mind. As against this, failures to do one's duty makes man 
automatically depressed. 


59. An aspirant could be free of attachment, only if through 
his body, senses, mind and intellect, he recognizes these as not 
“mine”, nor “for me", but only of the world, for the world and for 
its good, only acts diligently and regularly to carry out his duties. 


60. In these times, in homes and in society, is seen much 
unhappiness, quarrels and confrontation. The basic reason is that, 


though people demand their rights, they do not discharge their 
own duties. / क; 


6. No act of duty, is by itself small or big. But selfless 
undertaking the smallest and the largest service equates these. 


62. Acting for the good of others, that is duty. Any act that 
causes harm to anybody, is contrary to duty. 

63. Because of attachment or aversion, man has to strive or ` 
face difficulties, in carrying out his duties, 

64, What, one must do and can do, is called duty, Not doing 
one & duty is an error, Negligence of duty is stupid and leads to 
hell, Narakastama unnaho’ (Srimad Bhagavata KI. XIX. 43). 

65; Acts which ! 
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‘unreal’ while those for the good of others, are termed ‘real’. Unreal 
actions lead to births and deaths and real acts result in God- 
realization. 

66. Do better and better acts, but not in the belief, that the 
world is permanent. 

67. One acting without thought of reward, he alone, can readily 
discharge his duties. i 

68. Merely watching others act, could never engross one in 
his duties, watching other's duties is undutiful. 

69. Whether a family man or a monk (Sadhu), one who acts 
rightly according to his duties, he is great. 

70. Selfish acts for oneself are contrary to duties (leading to 
bondage). ês 

7l. By following one's duties one could become a 
dispassionate ध्म ते बिरति’ (Manasa 3/] 6/)), but if one does not become 
so, then he has not fulfilled his duties, correctly. 

72. We know our duties, but desire and affection prevent us 
from deciding to carry these out. 

73. Among the four castes (Varas) and stages of life, itis the 
great who discharge their duties, and those who do not, remain 
small. 

74, All the worldly relations are for performing one’s duties 
not to claim rights. One is to give pleasures to them not to seek 
pleasures from them. 

75. With the awareness of the goal of salvation (kalyana) one 
might learn his duties, even without the study of Sastras. And 
without knowing his own objective; he would despite study of the 
seripturea not become aware of his duties, on the contraty his 
igneranee would Inerease, this we know. 


(VIII) 
Benediction (Kalyana) 

76. I have nothing of my own, I want nothing, I have to:do 
nothing for myself. These three ideas lead quickly to benediction. 

77. The resolve of our liberation. 

78. There are no circumstances in the world, in which the | 
salvation of man could not be achieved, as God is equally present 
in all circumstances. i i 

79. Attaining divinity is very easy, but if there is no desire for - 
| the same, of what use is that easiness? | 

80. The work of the world could be undertaken by somebody 
else but who could look after one's emancipation except himself, 
just as food and medicines have to be taken by the person himself. 

8l. No new circumstances are necessary for onr's self- 
redemption. A proper use of existing circumstances could result in 
salvation. i 

82. Redemption does not result from action, but from feelings 
and discrimination. } 

83. If people living in a home, treat themselves as servants, 
and others as masters, then all will be served and it would lead to 
benediction for everybody. 


84. The love of pleasure leads to births and deaths, while the 
love of God, brings redemption. , 


85. Those desirous of good to self, if they pray to God in true 


faith, would be ushered into his presence and be heard and receive 
benediction soon. 


86. If emancipation comes to a person, it should be either 
through blessings of a saint, or by God's grace. 
a 87. There is no shortage in the world of saints, or preceptor, 
ut YA interest of one's own redemption, a person must by his 
own devotion, intense desire, feelings and faith, help himself. 


(IK) 
Desire (Kamana) 


88. So long as an aspirant desires his own happiness, ease, 
respect.and greatness etc., his individuality is not destroyed. And 
without that happening his separation from God continues. 

89. Until after our inner faculty is completely free from desire, 
we do not need to aspire for God, as He would on his own, be 
realised. 

90. Worldly desires initiate animal behavior and with 
aspiration for God, humanity begins. 

9l. Desire is in, “meeting my mind's wish.” It is desire that is 
the cause of sorrow and without renouncing desire, nobody can 
achieve real happiness. e 

92. How to gain happiness? Only in its pursuit, man fails in 
his duties and degrades himself. 

93. With the birth of his desires, man turns away from his 
duty, his own self and God and comes face to face, with the 
perishable world. ; 

94. Aspirants should neither hope to fulfil worldly desires, 
nor despair from lack of fulfillment, of godly aspiration. 

95. For the renunciation of desire all are free, rightful, capable 
and competent, but in the satiation of desires, none is free rightful, 
capable and adequate. 

96. As desires are, steadily destroyed, so would saintliness 
arise, accordingly. And if desires increase, 50 would piety vanish. 
The root of unrighteousness is desire itself. 

97. From mere desire, one gets no material benefits and if 
one gets any, these never stay forever with him, even though it is 
apparent, desire for material things is a great error. 


—— Life is harsh when allied people desire sensual happiness, 
death becomes a suffering, if man longs to live. 

99, If the desire for matter gets satisfied, one has to make 
effort, and if the desire for life can be achieved, man would try to 
avoid death. But by desire alone neither one gets the things one 
wishes, nor is he saved from death. l 

00. All are free to renounce desire and are not dependent 
upon others. For satisfying desire, one is subservient upon others 
and none is free t 


0l. The desire for happiness, hope and enjoyment, these | 
three are causes of all miseries 


02. By giving up liking for ephemeral things, one achieves 
the eternal truth. 


403. One wills happenings this way or that way, such a 
delemma means unhappiness 


04. To desire respect for ourselves, results in disrespect fcr us 
05. To be covetous for a thing in the mind, is wretchedness 
indeed. The desire for acquistion, always makes one indigent. 


06. The wish for the destructible, is by itself the impurity of 
our inner-faculty (intellect, instinct and ego). 


नेः न 


टोकरी में पानी की तरह, लोभी-कामी में ज्ञान नहीं टिकता। 


* EA aan । श्रवण तभी फलदायक: होता है जब उस पर मनन 
है । "Aou ^f 


सच्ची बात को स्वीकार करना मनुष्य का धर्म है। 


-स्वामी रामसुखदासजी महाराज 
E. 
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| | तिवस ग गत हत म fur 


| आता है। मन को वशवर्ती बनाने के लिए आवश्यक है 
A , कि पवित्र और उत्कृष्ट विचारी के चिंतन में मन को प्रेरित 


prs HEP ce 

) aei और योजना बनाई गई है, उसी की धुन अपने मन det d पु शासक, एक 
uis वही मन संत बन जाता | 

में निरंतर सुनी जाए। एक दिन ऐसा अवश्य आएगा, / होने लगेगा। जीवन में शांति की राह मन से ही होकर गुजरती 


I दुखों 3 2 E 
=” a संसार सत्य ही है| संसार य तँ कही सुनी. चौथा है- सम्यक्‌ कर्म ईमानदारी| | E 
तरास ह तने भी कटके Ao genu ही पाँच स्तर है- |. 


मन की “गता मन की अवस्था 


धर्म- 2 में मन को (१ १५२ और मोक्ष का कारण नहीं है, सं ` E 

` ० निव P dd पर मन को मारना नहीं है, संवारना है। मन के विना {| | 
EM क Fy ee मनुष्य कैसा? मन योगी के पास भी है और भोगी के पास भी। | 
-— S. E ppc: | मन ऊपर उठता हैतो कृष्ण बन जाता है और नीचे गिरता है | 
: Wi. । तो कंस।यह मनुष्य की संकल्प शक्ति पर निर्भर है कि वह मन | 


»* चंचलता मन का 


uate ह म योत कैसे करता है? आदतन मन चंचल होता है, 


। इसीलिए मनुष्य अशान्त रहता है। मन ही है जो मनुष्य को 


४" अनेक संस्कारों | 
gm. त  7८४से प्रेरित करते म फॅसाता है और भवसागर से उबारता भी है| वह न | 
रहते हैं >: kana | स्वभाव से अच्छा है और न ही बुरा। अच्छा बनने के लिए मन | 
Bele LE को अचंघल दना देवा सामान्य वात नहींहै। | की गुलामी से बचना होगा! योगी ही मन की असलियत 
mz निर्मल बनाने ओर उसकी चंचलता को विराम समझता है। वह जानता है कि संसार मनोकत्मित है। जब तक 


| मन मनमानी करता है, तभी तक प्रपंच में मटकता है। 


देने के लिए आवश्यक है कि जीवन का एक लक्ष्य निश्चित 
मन के सधते ही प्रपंच मिटने लगता T ध्यान रहे कि जब मन 


कर इस क्रम में विधिपूर्वक योजना बनाई जाए। उस 


योजना के अनुरूप सदृविधारों और उदात्त भावनाओं है, तो संसार है और मन नहीं है तो संसार भी नहीं है। विवेक 
मन में एकाग़ कर दिया जाए। मन चाहे या न चाहे, वह / ज्ञान के अभ्यास से वैराग्य जगता है और मन शांत, एकाग्र 


और निर्मल हो जाता है। मन के निर्मल होते ही भवसागर सूख 
जाता है। अपने मन को विराट से जोड़ना है। विराट से जुड़ते 
| हो मन वासनाओं के घेरे से बाहर निकलने लगता है। फिर तो 
af मन लोकमन' बन जाता है और योगी परमात्मा से 
gem सबका हो जाता है। वह सर्वत्र m को ही देखता है 
सोचता, विचारता और कर्म करता है। 


किः" ही मागे, पर उसे लक्ष्य व योजनानुरूप सप्रयास 
बार ५: एकाग्र करना चाहिए। इसके सिवाय जो भी 
विचार या भावनाएँ मन में उठे, उनकी ओर ध्यान न 
दिया जाए। धीरे-धीरे निर्दिष्ट लक्ष्योन्मुख चिंतन और 
अभ्यास की परिपक्वता होने पर मन की चंचलता मंद 
पड़ने लगेगी। 

शुभ के चिंतन, मनन और अभ्यास से मन की अंशुभ 


भाव उत्पन्न होते हैं| इससे व्यक्तित्व में निखार | भाषामे'अ-मनी भाव' कहा गया है। मनुष्य की साधना यात्रा 
मन पर समाप्त नहीं होती। उसे मन से ऊपर उठकर आत्मा 


तक पहुँचना है। मन मंजिल नहीं, बल्कि सीढी है। देह और 


जब मन अपनी समस्त उच्छुंखलता, उडता, चंचलता (टण 
त्याग कर आपकी का अनुगामी बन जाएगा। है। जिसने अपने मन पर नियंत्रण कर लिया उसने जैसे सारा 


मन को एकाग्र करने में ध्यान और साधना का विशेष j जग जीत लिया। एक साफ-स्वच्छ मन से बड़ी संपत्ति और 
महत्व है। इन दोनों के माध्यम से मन की चंचलता पर | कोई नहीं। 


it eat निवारण 


और संतों ने ge टः किया गया कर्म अंततोगत्वा सफल रहता 
एक रूप ही माना है। यदि संसार परमेश्वर का रूप है. wem जीविका। साक की जीविका सत्य पर आध 


| Cu gU t तो संसार भी सत्य है | संसार सत्य तो है, 
और : विशिष्ट प्राणी 


DE is deum T और तीसरा vm रहना लक्ष्य प्राणि के 
Doo LEE 
सत्य उस था को ही अष्टांगिक योग कहते हैं, जिसमें आठ विचारी ही स्वीकार करना पना सफलता की कुंजी नहीं है। जो 


'पर लक्ष्य उपदेश के आधार पर ही See 
wr Rari का समावेश ह) प्रथम स्तर पर लय के ति T उपदेश है आय हरा amer, उसी को सिदान्त रुप मे अंगीकार 


स्तर पर र 
| वयर ह तीसरा सोपान है समुचित वचना अनावश्यक अनुचित करने में भलाई है। 
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E जशा, ati 
fms ang " 000. फि y 

d जप योग का महिमा ima 

J जाप और जप में अन्तर है। जाप एक निश्चित उद्देश्य सहित कारण और अमरत्व की बेल की तरह है। जप आसान है, लेकिन जप योग कठिन है। | 
y अवधि के अन्तर्गत होता है यह कर्मकाण्ड की तरह भी हो सकता है| जप से भी लाभ मिलता है। इस सीमित लाभ को अधिकांश तोग समझ 
| यद्यपि इसे प्रचलित मान्यता समझना चाहिए, ज कि निर्धारित व्याख्या! नहीं पाते! इसलिए जप योग की साधना से ही पूर्णता मिलती है। इस | 


क andi 


फिर भी कभी-कभी ये दोनों समानार्थक कहे जाते हैं, सामान्यतः ऐसा बात का ध्यान रहे कि अमुक समय में सुसंगत मंत्र का जप विशेष 


) लेकिन किसी भी स्थिति में जप का प्रभाव sear Ge | 
j से रोगी को जीवनदान मिलता है, दरि वैभव प्राप्त होता है आ? “4 
) Pa Aga निर जे fis मति ene TA 
ME समस्याओं का हल कर सकती हैं। इससे सभी संकट दूर होते i n 
Eus in NGE ब 
i ag 


अहंकार 


Y गोल्यामी तुलसीदास ने कहा है कि ऐसा कोई विरा ही होगा, 


जिसे अहंकार न हो। अहंकार मनुष्य के पतन का मूल कारण है। 
मनुष्य अपने पुरुषार्थ से परमात्मा तक नही पहुँच सकता। वह 


| । अहंकाररहित होकर ही उस प्रभु का दिव्य दर्शन कर सकता है। : 


| विदुर नीतिः में कहा गया है कि अहंकार मनुष्य के हर प्रकार के 
ऐश्वर्य को नष्ट कर देता है! वस्तुतः सारे प्रपंच का मूल अहंकार है। 
व्यक्ति का जितना वैचारिक पतन होता है, उसका अहंकार बढ़ता 
जाता है। अहंकार से देवता भी दानव बन जाते हैं, अहंकाररहित 
f मनुष्य देवता बन जाता है। बही से बड़ी गलती की तह में अगर 
| पराजय का मूल कारण है| हमं विनम्र बनाए रखने में अहंकार ही 
। आहे आता है, पर ध्यान रहे कि अहंकारी बक्ति एक गुब्बारे की 
) तरह फूलता है और नुकीली सुई लग जाए, तो उसका अहंकार 
) गुब्बारे की तरह पिचक भी जाता है। अहंकारी व्यक्ति कुछ भी प्राप्त 
/ कर ले लेकिन सुख, शांति, प्रेम से वह हमेशा वंचित रहता है। 
| भगवान श्रीकृष्णजी ने'भीगीता में यही संदेश दिया है कि जो 
॥ ममत्वरहित और अहंकाररहित है-- वही शांति प्राप्त करते हैं। 
अहंकारी व्यक्ति धीरे-धीरे जीवन में बहुरूपिया बन 
जाता है। अहंकारी व्यक्ति न संयम धारण कर सकता है, न धैर्य 
और न ही निछा। अहंकारी व्यक्ति घर-परिवार, समाज हर जगह 
अपने आपको प्रदर्शित, करने में लगा रहता है| अहंकारी 
| नेतृत्वकर्ता अपने 'मै' को कायम रखने के लिए अपने राष्ट्र तक 
। की आहुति दे देते हैं| विश्व के कई देशों का इतिहास इस बात का 
साक्षी रहा है। हमारी परंपरा में उदार व विशाल हृदय वालों के 
लिए विशेष स्थान है, जो मनुष्य को मनुष्य से जोइँ। जो प्रभु का 
प्यारा है, वह अहंकार रहित हो-यह पहली शर्त है। परमात्मा 
अत्यंत दयालु है| वह हमारी कमियों को जानते हुए भी हमसे 
र्‌ करता है, लेकिन हम सुध तो? हम प्रतिदिन अपने अमूल्य 
(rr को काम, क्रोध, लोभ, मोह व अहंकार से लुटते देख रहे 
परन्तु सत्य का आभास नहीं करते। अहंकार से बचकर ही 
जीवन को सही मायने में सफल बना सकते हैं, क्योंकि 
हम अपने वास्तविक स्वरूप से धीरे-धीरे दूर हटने 


nO 


| हम जाएँ तो उसका मूल कारण अहंकार ही होता है। अहंकार ही, घ 


फलदायी होता है) तार्किक दृष्टि से भले ही यह विश्वासजनित हो लेकिन 


T Ha K 


i emm पर मंत्रों का महत्व स्पष्ट है। इस योग में संशय सबसे वडी | 


50 प्रेम परिपूर्णता . 
furi सीखने t. dia नहीं है, यह मनुष्य का स्वभाव 
है) जिस प्रकार स्वर “ना, सुखी रहना, आनन्दित रहना, 
मनुष्य की चाहत ase प्रकार प्रेम करना, प्रेम का 
अनुभव करना और अपर्न जीवन को प्रेममय बनाना भी 
=” चाहत है। दरअसल, प्रेम की स्वाभाविक चाहत 

| से विमुख होना बीमारी का लक्षण है। इस दुनिया में प्रेम के 
` सिवा और कुछ है ही नहीं। जब नदी सागर से प्रेम करती 
| हो, भंवरे फूल से प्रेम करते हों, चांद, सूरज, ग्रह, नक्षत्र हम 
| सभी से प्रेम करते हुए हमें जीवनदान देते हैं तो ऐसा मान 
लेना चाहिए कि प्रकृति में प्रेम के सिवा और dus 
ईर्ष्या, देष, हा , क्रोध इन सभी को विकार कहा 
गया है| इन विकारों के जीवन में आते ही मनुष्य की 
स्वाभाविक प्रवृत्तियाँ विकृत हो जाती हैं। इसलिए जब कभी 


Mores की बात सोचते हैं तो उसमें हमारे व्यक्ति का 


मूल स्वरूप नष्ट हो जाता है| हमारा अपना स्वरुप हैं, प्रेम, 


k 


है, जहाँ केवल सरलता ही प्रेम है। इसलिए प्रेम की 
परिभाषा नहीं होती। जिस दिन मनुष्य सरल-सहज बन 
जाएगा, उसे प्रेम करना आ जाएगा। सच F जाए तो 
मनुष्य स्वयं ही सरल बनकर जीना चाहता irs 
S भरा जीवन किसी को पसन्द नहीं है, लेकिन 
ओर जो परिस्थितियाँ निर्मित होती हैं उनसे हम प्रभावित 
॥ होते हैं। इस कारण अप्रेम और घृणा की भाषा बोलने लगते 
HE | इसमें केवल दोष हमारा है प्रायः तमाम लोग कहते हैं 
कि सबसे प्यार करो| यह कोई नहीं कहता कि पहले स्वयं 
से प्यार करना सीखो, पहले अपने ऊपर प्रयोग करो, तुम्हे 
प्रेम करना आ जाएगा। अभी तुम प्रेम करने की विधि भूल 
चुके हो और कहीं न कहीं तुम स्वयं को भूल चुवे 
इसलिए पहले स्वयं से प्यार करो, तुम्हारा यही प्रेम < 

चारों ओर फैल जाएगा। 
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re | यह समझना होम: कि. इस महान विद्या को अपनाना 
Agi है! जप और HST को अपनाना कल्याणकारी है। 
तप की महिमा रंत::६पमाओं को ज्ञात थी और उन्होंने 

धा। आज जप योग को भुला दिया 


चारों 


| 


| 
` 


